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प्रकाहाकीय 


परम श्रद्धेय जैनाचार्य श्री नानालाल जी मं. सा. श्रमणा-परम्परा के 
उन्नत साधक तो हैं ही किन्तु जेन-समाज के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र भी हैं । 
सांसारिक वासनाओं के पंक से जिनके चरण प्रारम्भ से ही तनिक भी मलिन 
नहीं हुए हैं तथा जिन्होंने अपने जीवन का श्रीगणेश हो थ्वात्मिक साधना से 
किया है, ऐसे इन आधचायेश्री की प्रतिभा एवं प्रभाव पनुपम हैं । 


आचाये श्री नानालाल जी म. सा. बालकब्रह्मचारी हैं और आपने अपने 
दी दीक्षा-काल में महात्‌ घर्म-यश का अर्जन किया है। समूचे साधु-समाज के 
लिए आप एक अतुलनोय श्ाद्श हैं। आप वीतराग-वाणी के प्रखर-प्रवक्ता हैं 
ओर भापका एक-एक वचन आात्मज्ञान को हृष्टि से सर्वजनहिताय, सर्वजन- 
सुखाय के लक्ष्य से युक्त होता है। अतः व्यापक प्रसार हेतु जयपुर चातुर्मास 
में दिए गए आपके प्रवचनों का संग्रह “ पावस-प्रवचन ” नाम से प्रकाशित किया 
जा रहा है| अद्यावधि “ पावस-प्रवचन ” के तीन भाग जयपुर से प्रकाशित 
हो जुके हैं क्षोर यह चतुर्थ भाग श्रद्धालु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें 
अतीव प्रसन्नता अनुभव हो रही है । 


सूक्ष्म विवेक आचायेंश्री के जीवन की प्रमुख विशेषता है तथा आपका 
प्रत्येक प्रवचन साधु-मर्यादा एवं शास्त्रीय श्राज्ञा की सीमा में आवद्ध रहता है । 
क्षाप नपे-तुले शब्दों में सदुपदेश देते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य श्रात्म-जाग्रति 
एवं धात्मकल्याण होता है । 


इन उपदेशों के प्रकाशन या मुद्रण से बाचायंश्री का कोई सम्बन्ध 
नहीं है, अत: इस ग्रन्य में कोई भी वाक्य या शब्द सदोष आ गया हो अयवा 
मूल भाव में कहीं कोई अन्तर दिखाई दे तो उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं । 


र्‌ 


गुरुदेव का कार्य तो प्रवचन देना मात्र है। उसके प्रकाशन, मुद्रण एवं प्रसार की 


समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी भूलों को स्वीकार करना हम श्रपना कर्तव्य 
समभते हैं । 


श्री श्रु० भा० साधुमार्गी जैन संध, वीकानेर ने हमारे मिवेदत पर 
४ धावस-प्रवचन ” की प्रकाशन-योजना को सम्पन्न करना स्वीकार किया है, 
एतदर्थ हम संघ के अत्यन्त छ्वाभारों हैं । 


यदि समाज ने इस प्रकाशन-क्रम को पसंद किया तथा विज्ञ पाठकों 
ने इस ग्रंथ को पढ़ कर अपना कतेव्य-वोधघ ग्रहण किया तो हम अपने प्रयास को 


सफल समझभेगे । 


जयपुर विनीत, 
दिनांक २५ सितम्बर, १६७५. राजमल चोरडिया 


सम्पादकीय वक्तव्य 


जीवन को इतना क्षणभंगुर माना है, जसे कि तर पल्लव पर पड़ा 
श्षोसकरा हो । वह कण कब बिखर जाय--कब सूख जाय, कंहा नहीं जा सकता 
है । जीवन की स्थिति तो ओसकणा के समान है किन्तु उसका स्वरूप ओसकंशा 
के स्वरूप के समान बने--ऐसी साधना का क्रम होना चाहिये । ज्यों ही सूर्य 
की रश्मि उस कर का स्पश करती है कि वह अ्रन्दर-बाहुर से आलोकित हो 
उठता है | हमें भी यही देखना है कि क्या हमारा भी जीवन ज्ञान रूपी सूर्य 
के प्रकाश से दंदीप्यमान होता है ? आचार्य श्री नानालाल जी म. सा, जिन- 
वाणी का अपनी जिस मौलिक एवं सारगभित शैली में विश्लेषण फरमाते हैं, 
उसे श्राप ज्ञान-सूर्य ही मानिये ।  पावस-प्रवचन ' के इस भाग में संकलित 
आचार्यप्रवर की प्रवचन-पंक्तियां सूर्यं-रश्मियाँ हैं, जिनसे भव्यजनों के जीवन-रूपी 
ओसकण आलोकित होने ही चाहिये । 


झाचायश्री के प्रवचनों की परम विशिष्ठता यह है कि उनमें सर्ंत्र 
समता-दर्शन की भूलक दिखाई देगी । उत्यान-कामी प्राणियों को यदि सम- 
वातावरण मिल जाता है तो उनकी साधना-यात्रा भी सरल बन कर समतामय 
हो जाती है । आधुनिक युग में इसे दूर-हष्टि ही कहिये कि विचार एवं 
आचार में समता-साधना की प्रक्रिया पर धधिकाधिक वल दिया जाय ॥ जण्पुर 
चातुर्मास में दिये गये श्राचायश्री के प्रस्तुत प्रवचन-संकलन में समता का विविध 


प्रकार से क्थें-विन्यास किया गयां है तथा समता को जीवन में रमा लेते 
का आग्रह । ' 


. एक प्रखर वक्ता के रूप में आचार्यश्री की उपदेश-घारा जब प्रवा- 
हित होती है तो बह श्रोताश्रों के हृदयों को भावाभिभूत बना देती है । में 


३5 


नहीं समभता कि उन्हीं प्रवचनों के सम्पादन में मैं वह प्रभाव निभा पाया हूं, 
फिर भी मेरी चेष्दा यही रही है हि सम्पादन में में अधिकतम रूप से आ्राचार्य- 
श्री की भाषा, भाव एवं शैली का निर्वाह करू । इस सम्पादन में पाठकों को 
जो श्रेष्ठता दृष्टि में श्राये, वह शक्षाचार्यश्री की है तथा भाषा, भाव एवं शैली 
सम्बन्धी जो भी दोष दिखाई दें--उनका उत्तरदायित्व सम्पादक का है । 


श्री अ० भा० साथुमार्गी जेन संघ, वीकानेर, जो झ्ाचारय॑श्री के साहित्य 
( इस संकलन सहित ) का प्रकाशन कर रहां है, के कर्मठ कार्यकर्तताश्रों की 
सजगता का ही यह सुफल है । संघ का तथा सम्पादक का श्रम तभी साथंक 
समभा जायेगा, जब श्रवुद्ध पाठक इन प्रवचनों का अध्ययन, मतन एवं चिन्तन 
करके अपने जीवन को आलौकिक करने की दिशा में अग्नसर होंगे । , 


-- शान्तिचन्द्र सेहता 
एम, ए., एलएल.-वी., एडवोकेट 
ए-४, कुम्मानगर, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 
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प्रथस प्रवचन 

दिनांक १५ सितम्बर, १६७३ 
प्रवचनस्थल---लालभवन 
जयपुर (राजस्थान) 


ध् 


जन कण 


४ अभिनन्दत जिन दर्शन तरसिये' हल! 


ये अभिनन्दन प्रभु की प्रार्थना की पंक्तियां हैं। मंगलाचरण का - 
उच्चारण एक वाह्य रूप है, किन्तु इन पंक्तियों के भीतर जो गूढ़ार्थ छिपा हुआ 
है, उसे ही प्रकटित एवं अन्वेषित करने के लिये इन पंक्तियों का बारम्बार 
उच्चारण समीचीन कहलायेगा । यही उच्चारण जब चिन्तन की सरणि के 
माध्यम से हृदय की गहराई में पैठतां है तो वह गुढ़ाथे स्पष्ठतर होता चला 
जाता है और आत्मा जाए्ृति के पथ पर अग्रसर होती है । ह 


वह गृढ़ार्थ क्‍या है, इसे गम्भीरतापूर्वकं समभने की आवश्यकता है । , 
भगवत्स्वरूप के दर्शन करने की जब अन्तर में प्रेरणा पैदा होती है तो आत्मा 
को शक्ति अपने शुद्ध चैतन्यं स्वरूप को जानने के लिये भी छटपटाने लगती है । 
उसी छुटपटाहट के भाव जब साधक अपने वचन के माध्यम से बाहर प्रकट 
करता है तो वही प्रकटीकरण एक प्रकार से प्रार्थना का रूप वन जाता है ।॥ . 
अत: प्रार्थना का गरढ़ार्थ यही होता हैं कि वह अन्तरात्मा को भकभोर कर - 
ओर भाव-विभोर वना कर भेद-विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ा देता है । 

मा अपनी वत्तमान पतनावस्था से आन्दोलित होकंर भगंवत्स्वरूप की प्राप्ति 
के लिये प्रयासरत बने--यह्‌ प्रार्थना की मूल प्रेरणा होती है । द 


मेद-विज्ञान की महत्ता 

. यहू सत्य है कि आात्मिक-शक्ति को सही रूप ने जगाये बिना उसके 
अन्दर की शक्ति का तेज और ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित नहीं होता । इसके : 
बिना भेद-विज्ञान की गह॒तता भी प्रकट नहीं हो सकती । भेद-विज्ञान किसे 
कहें ? आत्मा को यथास्थान व्यवस्थित ज्ञान हो जाए तो उसके उस, ज्ञान में 
भेद-विज्ञान भी निहित होता है । भेद का अर्थ है--वर्तमान आत्म-स्वरूप एवं 
शुद्ध प्रमात्म-स्वरूप के बीच का भेद । उसका विज्ञान होता है--इस भेद के 
कारण क्‍या हैं, इस भेद को कंसे घटाया और मिटाया जा सकता हैं और जब 
सारा भेद समाप्त हो जाता है तो वह दिव्य स्वरूप कंसा होता है आदि विशिष्ट 
विषयों पर सम्पूर्ण ज्ञान हो, गहरी आस्था हो तथा कर्मण्यता की लो लग जाय। 


कई लोग बोलने को कह देते हूँ कि -उन्हें भेद-विज्ञान का स्पष्ट 


ड जीवन का प्रथम सूत्र 


ज्ञान हो गया है ग्रीप वे जानते हैं कि जब आत्मा अपने को शरीर से सर्वथा 

समझ कर कमरहित एवं विषयक्रपाय-रहित बने और वे यह भी देख रहे 

हों कि आत्मा सिद्ध-परमात्मा के तुल्य स्वरूप ग्रहणश कर रही है तो इस प्रकार 

का कथन आपेक्षिक दृष्टि से माना जा सकता है, क्योंकि या तो वह भेद-विज्ञान 

की गूढ़ दृष्टि के बिल्कुल नजदीक पहुँचा. हुआ माना जाय. अथवा यदि वह 

था वर्तमान पर्याय में एकान्त रूप से कथन कर रहा है तो वह भेद-विज्ञान 
“बदले भ्रम-विज्ञान' में चल रहा है--ऐसा कहना चाहिये । 


भेद-विज्ञान 'म्रम में तो नहीं ? क्‍ | | 

ग्रात्मा और परमात्मा के बीच, रहे हुए भेद. को - यथार्थ दृष्टि से 
समभना और उसे मिटाने की विधि की सम्यक जानकारी करना ही भेद-विज्ञान 
का सार है । आत्मा वर्तमान. पर्याय्र में मनुष्य. या अन्य प्राणी के शारीरिक 
चोले में रहते हुए भी योग्यता की दृष्टि से सिद्धत्व की धारिणी होती है-- 
परमात्मा का स्वरूप गुण रूप से उसमें विद्यमान रहता है | किन्तु उसके साथ 
उसकी वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति यह होती है कि वर्तमान पर्याय में वह.,स्वरूप 
अप्रंकट है--कर्मों के आवरण से आच्छादित है | उन कर्मों के साथ संलग्नता 
होने से ही आत्मा शरीर के साथ जुड़ती हैं और इस शरीर से संवन्धित शुभ 
या' अशुभ विचारों व कार्यो के प्रवाह में बहती हुई अन्य कर्मों का उपार्जन भी 
करती रहती है । 


अतः आत्मा के मूल शुद्ध स्वरूप पर हृष्टि रखने हुए भी वतमान 
पर्याव को आँखों से ओमकल नहीं कर सकते हैं--प्राणी विनान के नाम से इस 
स्थिति को कुठला नहीं सकते हैं । वस्तुस्थिति को वस्तुस्थिति के रूप में 
लेना ही होगा । वतंमान में शरीर पर्पाय में हुए आत्मा सिद्धत््व पर्याय 
के तुल्य अपने आपको सर्वथा प्रकट रूप में नहीं बना सकती है, वेयोंकि वह 
श्रमी शरीर के घेरे में वन्‍्धी हुई है | साधना के वल से जब कर्मो की जंजीर 
को तोड़ देंगे और शरीर के बंधन मुक्ति पा लेंगे-तभी परमात्म-स्वरूप का उद्भव 
हो सकेगा । 

जबत:ः भेद-विजान को यदि सही रूप से नहीं समझा जाय तो उसमें 
विधिध शक्षमों के उत्पन्न होने को सर्देव जाशंका बनी रहती है । भेद-विज्ञान में 
ड्ाम धुस भंया तो विज्ञान झ्रतान का रूप ले लेगा | 
जीवन का प्रथम सूत्र 


जीयन झा प्रथम सूत्र इस हृष्टि से यह माना जाना चाहिये कि इस 


पावस-प्रवचन प्‌ 

भेद-विज्ञान को भ्रम-रहित बना कर जानने, मानने और आजमाने के लिये 
अन्तरात्मा में निर्णायक शक्ति का विकास होना चाहिये । मैंने जोः सूत्र * 
बताया है कि-- हा ह... 

४ सम्यक निर्णायक, समतामयञच यत्‌ तज्जीवनम्‌ । 


इसमें “ सम्यक निर्णणायकम्‌ ” को इसी कारण पहले स्थान पर लिया | 
गया है कि यदि स्थिति को यथार्थ दृष्टि से समक कर उसमें सही निर्णय ले 
. सकने की क्षमता का विकास नहीं हो सका तो आगे की समस्त प्रगति ही 
अवरुद्ध हो जायगी । निर्णायक शक्ति नहीं जगी तो जीवन को समतामय बनाने 
की स्थिति भी पैदा नहीं हो सकेगी । 


सम्यक रूप से निर्णय करने की शक्ति को जागृत करना एंवं पुष्ट 

बनाना इसी कारण जीवन का प्रथम सूत्र माना गया है । प्रथम सूत्र हढ़ता से 
पकड़ लिया तो फिर अन्य सूत्रों को पकड़नें में अधिक कठिनाई का सामना 
हीं करता पड़ेगा इसी के विपरीत यदि पहली ही सीढ़ी पर नहीं चढ़ सके तो 
ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ना तथा ऊंचाई तक पहुंचना कंसे समव हों सकेगा ? 


निर्णायक शक्ति कसी ञ्रौर किसके लिये २? 


। जीवन के सत्य-मार्ग के दर्शन हेतु यह निर्णायक शक्ति' मिथ्यात्व तथा . 
अ्रम से रहित होकर सम्यवत्व में ढलनी चाहिये और इस ढलान के-बाद यह 
शक्ति इस प्रकार स्पष्टतर एवं पुष्टतर बनती जानी चाहिये कि विकास की गति . 
में यह प्रकाशस्तम्भ का काम देती रहे । पथ पर जब कहीं अन्चेरा- नहीं रहेगा 
तो यह भय भी नहीं रहेगा कि उत्साह से आगे बढ़ने का इच्छुक पथिक कहीं 
भी मार्ग से भटक सकेगा । ऐसी निर्णायक शक्ति वन जाती है तो उस आत्मा 
के लिये भ्रम के मायाजाल में फसने की आशंका नहीं रहती है, क्योंकि जहां 
कहीं भी विपदा आई--संकट सामने हुआ तो वह निर्णायक शक्ति स्पंष्ट निर्णय 
लेकर विकास की गति को पुष्ठ. और तीत्र बना देती है।. 


यह निर्णायक शक्ति किसके लिये हो--यह भी समझ लेना चाहिये ऐसी 
निर्णायक शक्ति व्यक्ति, और समाज दोनों के लिये शुभ. परिणाम लाने वाली होगी '।. 
व्यक्ति चाहे सांसारिक कार्यो में लगा हो या कि आत्मिक साधना में--यदि उसके पास - 
सम्यक्‌. निर्णायक शक्ति है तो वह हर मोड़ पर सदाशययुक्त निर्णय ले सकेगा । 
. ऐसे निर्णय अवश्य ही सामाजिक वातावरण पर भी अपना श्रेयस्कर प्रभाव छोड़े 
विना नहीं रहेंगे । अतः यह कहा जा सकता है कि श्रन्तरात्मा में जो सही 
निर्णय ले सकने की 'क्षमता एवं शक्ति का विकास होता है तो वह एक प्रकार । 


धि जीवन का. प्रथम सूत्र 
से समूचे प्राणी-समाज के हित में ही होगा ।. 


निर्णायक शक्ति का स्वोच्चि ध्येय... .. -' 


एक साधक की आत्मा के श्रन्दर जगने वाली यह निर्णायक शक्ति 
सबसे ऊपर स्वय आत्मा के उस विकाश् नियोजित होनी चाहिये जो उसे 
परमात्म-स्वरूप की उपलब्धि की ओर अग्रगामी बनाता है । यही निर्णायक 
शक्ति का सर्वोच्च ध्येय माना जाना. चाहिये । . .. 


सवच्चि ध्येय के. लिये ही सिद्ध प्रभु की प्रार्थना .की जाती है कि. 
जिस दिव्य स्वरूप को उन्होंने, प्राप्त किया है, उसी की उपलब्धि के लिये हम 
अपनी निरशायिक बुद्धि के माध्यम से सत्य-साथना श्रौर समतामय साधना के पथ 
पर प्रगति करें । यह ध्येय तभी स्पप्ट ओर पुष्ट हो सकता -है, जब प्रार्थना 
की तललीनता में सिद्ध स्वरूप को अपने अ्रन्तःकरण में समाहित. किया जाय और 
उस स्वरूप को अपनी भावना एवं साधना का सर्वोच्चि ध्येय बनाया जाय-। 

केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूपी -उज्ज्वलतम आलोक जिनके अन्दर : 
जाज्वल्य रूप से प्रकटित हो चुका है-- ऐसे सिद्ध परमात्मा की भ्रवस्था को : 
वर्तमान जीवन में साध्य वना कर जब उसका नित्य-प्रति चिन्तन किया जायगा 
साधना एवं साधन की दृष्टि से इसी जीवन को तदं हैतु कार्यरत बनाया जाएगा 
तथा जीवन को सम्यक निर्णायक व समतामय बनाया जाएगा तो सर्वोच्च ध्येय 
की दिखला में अग्रसर भी बना जा सकेगा । 


गोल 


भ्रान्ति से दूर रहें | “प्र |... 

विचारणा की इन दोनों स्थितियों को ध्यान में लेने की इस कारण 
पहली आवश्यकता है कि भेद-विज्ञान की जानकारी लेने में प्रारम्भ में ही कहीं: 
अआ्रान्तियों का प्रवेश न हो जाय । श्रान्ति से दर रहने के लिए मूल-स्थिति की : 
अग्रवधारगा सही हो जानी चाहिये । ह 


वंसे सीधा-सा सत्य है कि आत्मा की वर्तमान पर्याय में भी परमात्म- 
स्वरूप को प्राप्त करने की योग्यता रही हुई है किन्तु कर्मा के आवरण ने उस 
योग्यता को ढक रखा है-- इस क्रारण उस आवरशणा को छद डालने पर बह 
योग्यता प्रकट की जा सकती है और उसका उच्चतम विकास साथा जा सकता 
है । जैसे एक सल्‍्क है->उसकी यह योस्यता है कि उस पर कोई भी वाहन 
नल मार शक स्थान से दुमरे स्थान पर निर्वाध रूप से पहुंच सकता है, लेकिन 
प्ल्थना करें कि उस पर एक जगह पहाड़ की चट्टानों का समूह आ गिरा है 
प्रोर उसने उस सड़क को रोक दिया है, जिससे कि वाहन में एक स्थान से - 


पावेस-प्रवचन (9 


दूसरे स्थान तक पहुंचाने की योग्यता होने के वावजूर उस अवरोध ने उसकी 
उसे योग्यता को श्रयोग्य वना दिया है परन्तु उस अवरोब को हटाने पर फिर 
से वंसी ही योग्यता बन जाती है। इसी प्रकार कर्मं-मंल से मलिन आत्मा भी 
साधना के जल से धुल कर सिद्धात्मा को तरह ही प्रकाशमांव बन सकती है.। 


अब कोई यह कहे कि सिद्धात्मा के तुल्य ही स्थिति: वर्तमान. में. भी 
आत्मा में आ गई है तो ऐसा कथन अवश्य ही अ्रान्ति-मुूनक होगा। इस कारण 
इस अआआन्ति से दर रह कर शांति के साथ यह . चिन्तन. करना चाहिये कि 
हमारा वंमान स्वरूप मूल दृष्टि से एवं योग्यता की दृष्टि से भले ही.. पर- 
मात्म-स्वरूप के तुल्य हो किन्तु. इस शरीर-संलग्न पर्याय में जब तक निर्णय 
एवं पुरुषार्थ की शक्तियां प्रवल वन. कर. सक्रिय नहीं बनेंगी, तब तक न -तो 
वस्तु-स्वरूप का यथार्थ ज्ञान एवं निर्णय हो.प्रात्त ही. सकेगा और न ही पुरुषार्थ 
की कमठता मिलेगी । 


"भ्रम कटेगा, भैद-विज्ञान फलेगा । 


| भेद-विज्ञान जितना भ्रमहीन एवं शभ्रांति-रहित - बनेगा, उतनी ही. 
निर्णायक शक्ति सन्तुलित होकर भेद-विज्ञान, की क्रियान्विति को .सफलता. की 
ओर ले चलेगी । भ्रम कटेगा तो भेद-विज्ञान फलेगा ही । उसका यह फलना 
निर्णायक एवं कर्मठ शक्तियों पर आधारित रहेगा। इनका कार्य-संचालन परस्पर 
सम्बन्धित एवं परस्पर अनुपूरक होगा । निर्णायक शक्ति के: बल से पुरुषार्थ 
वृत्ति को सही दिशा मिलेगी तो ज्यों-ज़्यों पुरुषार्थ वृत्ति सफलता की ओर आगे 
बड़ेगी---उससे चारों ओर समता का वातावरण बनने लगेगा और उस प्रभाव 
से निर्णायक शक्ति भी सुस्पष्ट और सुदृढ़ होती चली जायेगो' । 


ये दोनों शक्तियां जब इस तरह तालमेल विठा कर समूचो. प्रगति.के 
हित में काम करेंगी तो श्रांतियां स्वतः ही नष्ट होती चली जाएंगी. एवं भेद- 
विज्ञान के सेंद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्ष प्रभावशाली बन सकेंगे । आत्मा 
को भअ्रन्तरतम भावनाओं में जब परमात्म-स्वहप को पा लेने की ललक तीदब्रता 
से जग उठेगी, तव वर्तमान जीवन के सभी पहलू त्याग और बलिदान से भर. 
उठेगे तथा स्वार्थ के प्रवल शत्रु से उसे मुक्ति मिल- सकेगी । स्वार्थ घटता है 
तो विपय-कपाय भी कटती है तथा इसके साथ ही जीवन में सहजता और 
निर्मेतता का उदय होता है । यही .सहंजता जब अपने विकास के अन्तिम बिन्दु 
तक पंहुंच जाती है, उसे ही तो सिद्ध स्वरूप की संज्ञा दी गई है । यह सहजता . 
शरीर-सहित आत्मा के समस्त बन्धनों से मुक्त होने पर ही प्राप्त हो सकती है। 


पर जीवन का प्रथम सूत्र 


निर्णयशून्य ज्ञान वृथा हैं क्‍ | 

ज्ञान जानकारी है तथा सम्यक ज्ञान सही जानकारी है, लेकिन उसके 
अनुसार अपने कार्यो को ढालना पग्र-पग पर लिये जाने वाले स्वस्थ निर्णायों के 
फलस्वरूप हो संभव वन सकता है । .यदि निर्णाय ले सकने की क्षमता नहीं है 
तो कर्मठता के पांव उठ नहीं सकेंगे और बिना कर्मठता के भला ज्ञान का मोल 
ही कितना माना जा सकता है ? का ह 


सामान्य समस्याएं भी जब सामने आती हैं तो शअ्रधिकांश व्यक्ति 
अधिकांश अवसरों पर सही निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं । वैसी अवस्था में 
सामान्य ज्ञान के लिये भी कहा जाता है कि यह वृथा है किन्तु जहां आत्मा के 
विकास एवं सामाजिक जीवन के सुधार की वृहद्‌ू समस्या हो तो सोचिये कि 
उन पर कितनी गंभीरता से विचार करके सम्यक निर्णय लेने की आवश्यकता 
होती सकल वस्तु-स्वरूप का जब तक अन्तर में यथार्थ निर्णय नहीं उपजे 
तो परमात्मा के दर्शन एवं उनके दिव्य स्वरूप पर मारमिक चिन्तन की वृत्ति केसे 
सुघड़ वन सकती है ? प्रार्थना की जाती है. भश्रौर अगर उसका बाहरी दृष्दि से-. 
ही आप उच्चारण करके रह गये, उसके गूढ़ार्थ में आप चिन्तनशील नहीं बने 
तो भेद-विज्ञान आपके समक्ष स्पष्ट क॑ँसे हो सकता है और कंसे उस विज्ञान में 
पारंगत बनने तथा साधना में निरत होने का आप निर्णाय ले सकते 


वास्तविकता तो यह है कि ज्ञानाजंन करने में भी निर्णय करने की 
शक्ति का अस्तित्व होना चाहिये | ज्ञान के नाम से जितने तरह की जानकारियां 
सुनने और समभने को मिलती हैं, उन में भी सत्य और मिथ्या का निर्णय 
करने की योग्यता का होना अनिवार्य है । हे 


ज्ञानार्जन और निणय 


ज्ञानाजन में निर्णय की महत्ता एक उदाहरण से स्पप्ट की जाय । 
समृच्चय रूप में किसी ने कह दिया कि शआ्रात्मा एक है | यह कथन थुन लिया 
गया विन्तु इस कथन के अन्दर निर्णाय नहीं है । श्रात्मा सामान्य दृष्टि और 
उपयोगी लक्षरा की परिनभापा से सात नयों में से एक नय की अपेक्षा से एक 
है । इस कथन पर भी जब तक सातों नयों की सभी अपेक्षाओं से विचार नहीं: 
करें तब तक यथावें घरातल पर यह निर्णायक नहीं बनता है । यदि एक ही. 
आत्मा है ज्ञो फिर ये भिन्न-भिन्न रूप क्‍यों ? यदि एक ही आत्मा है तो एक 
का ज्ञान होने पर सब आात्माओं का ज्ञान क्यों नहीं हो जाता ? तव एक-रोग 
से सभी शरीरधारो आत्माएं रोगी हो जाएंगी और एक की मृत्यु से सभी को 
इृस्पु एश साय हो जाएगी | लेकिन यह प्रत्यक्ष स्थिति नहीं है । एगे ग्राया'. 


पावस-प्रवचत्त '* हो 


यह शास्त्र-वावय है और सत्य है किन्तु इस वाक्‍य को भी सभी अपेक्षाओं - से 
समभना पड़ेगा | 

नयवाद, सापेक्षवाद, स्थाद्वाद या अ्नेकान्तवाद की जो जैन दर्शन की 
मौलिक विचारंधारा है उसके मूल में निर्णायक शक्ति की ही महत्ता छिपी हुईं 
है । ज्यों-ज्यों ज्ञानाजंन किया जायगा, त्यों-त्यों सत्य के विविध रूप भी सामने 
आएंगे और असत्य के हजारों रूप भो होंगे । इन सब के बीच - निर्णायक शक्ति 
न प्तिर्फ सत्य के अन्यान्य रूपों की परख करेगी बल्कि उन रूपों में सामंजस्य 
बना कर भेद-विज्ञान को समग्र रूप से हृदयंगम-भी करायेगी । मिथ्या से दूर 
रहना और सत्य को घारण करना-- ज्ञानाजंन की अवस्था. -में यह सम्यक्‌ 
निर्णायक-शक्ति से ही बन पड़ेगा । ' हे 


मेद विज्ञान, साधना ओर निर्णय . | ' रा 


आत्मा एक है-- इसको जब सभी अपेक्षाओं से. समझने का यत्न 
होगा तो भेद-विज्ञान की गहराइयां समक्ष आएंगी। आत्मा की निर्णायक-शक्ति 
एक अपेक्षा से यह कहेगी कि अपनी आत्मा और सिद्ध की आत्मा भूल स्वरूप 
से एक है किन्तु अ्रभी जो पर्याय-भेद है, उसे अपनी साधना के बल से दूर 
करना होगा । ज्ञानाजेन की अवस्था में सम्यक्‌ . निर्शाय- से: भेद-विज्ञान स्पष्ट 
ढ्रीगा तो साधना की अवस्था में सम्पक निर्णय से पुरुषार्थ एवं त्याग की भावना 
को बल मिलेगा । ू 


आत्मा में निर्णायक शक्ति की अभिव्यक्ति होने पर यह समझा जा 
सकेगा कि आत्माएं जितनी हैं, आत्मिक भांव की. हृष्टि .से एक हैं लेकिन उन 
सबका स्वतंत्र अस्तित्त अलग-अलग है । सब अग्रपने-अपने स्वरूप के रूप में 
रही हुईं हैं | सभी के भिन्न-भिन्न क्रम हैं-- भिन्न-भिन्न पुरुपार्थ हैं तथा विकास 
के भिन्न-भिन्न तरीकें हैं | इन हृष्टियों के साथ वतंमान मानव जीवन की पर्याय 
में रहने वाले आप चैतन्य स्त्रछप जब भेद-विज्ञान को गंभी रतापूर्वेक समभने का 
यत्न करेंगे और यह यत्त भी योग्यता की दृष्टि से अपने आपको सिद्ध-स्वरूप 
समम कर करेंगे, तव आपको अनुभव होगा कि सिद्ध स्वरूप की वास्तविकता तक 
पहुंचने के लिये अपने मन, वचत और कर्म को किस रूप में ढालने में किस 
प्रकार के निर्णय करने होंगे ? 


निर्णय के बाद तन्मयता 


ज्ञान और साधना के मार्ग पर स्वस्थ निर्णेय ले लेने के उपरान्त 
तन्‍्मयता की आवश्यकता होगी । सामान्य स्थिति में भेद-विज्ञान नहीं आता--- 


0 2 व 3, है. > जहा छह ४५28) 


है जीवन का प्रथम सूत्र 


'निशयिक स्थिति में आता हैं और- उसके वाद गहरी आस्था का जो फैलाव 
होगा--उससे तन्मयता का विकास हो सकेगा । कवि की पंक्तियों में यही 
संकेत है-- 

मत मतभेदे रे जो जई पूछिये- सहु थापे अहमेव । 

सामान्ये करि दर्शन. दोहिलु निर्णय सकल विशेष ॥। 


मतभेदों के वीच सभी अ्रपने-अपने अहं को थोपना चाहते हैं, अतः 
निर्णायक शक्ति से ही उन सव के बीच अपना सही मार्ग सुस्थिर किया जा 
सकता है । इस स्थिरता से ही तनन्‍्मयता की स्थिति बनती है ग्लौर. चारों ओर 
जो श्रान्तियां, अ््ञान एवं श्रशान्त दशाएं घेरा डाले बनी रहती हैं--उनसे पूरे. 
तौर पर छुटकारा पाया जा सकता है । 


सम्यक निर्णय की विजय सुनिरिचित 

अपने शअन्तर्मंन में इस सत्य की गांठ बांध लीजिए कि जिस श्रात्मा 
में सम्यक निर्णय ले सकने की क्षमता पँदा हो गई, उसकी सांसारिक और 
धघामिक दोनों क्षेत्रों में विजयं सुनिश्चित है । यह विजय कोई शस्त्रास्त्रों और 
हिंसा के बल पर पाई जाने वाली विजय नहीं. बल्कि आत्मसंयम, कर्मजय 
एवं त्याग के धरातल पर प्राप्त होने वाली विजय होगी । पहले अपने मन को 
जीतना होगा, निशायिक बनाना होगा और समता की श्रेणियों में उसे ढालना 
होगा, तब जीवन में उभरने वाली विजय अपनी स्नेहमयी प्रेरणा से सारे 
संसार को प्रभावित करेगी । 


में यही संकेत देना चाहता हूं कि अपने जीवन में प्रत्येक कार्य के 
अन्दर इसे जीवन का पहला सूत्र मान कर निणयिक पद्धति का विकास कोजिये 
जो अपनी चिन्तन की भूमिका पर होगा । और इस पद्धति को शर्ने:-शर्तें: शक्ति 
रूप में बदल कर भेद-विज्ञान के साथ प्रभु की प्रार्थना कीजिये । 





४ 


प्रार्थना याचना नहीं हे 


द्वितीय प्रवचन 

दिनांक १६ सित्तम्वर, १६७२ 
प्रवचनस्थल--लालभवन 
जयपुर (राजस्थान) 
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यह परमात्मा की प्रार्थना है और यहां तो परमात्मा का नाम ही 
अभिनन्दन है । अभिनन्दन वही, जो अ्रभिनन्दन करने के योग्य हो और सत्य 
यह है कि प्रभु का अभिनन्दन तो सर्देव से किया जाता ही रहा है । जिन्होंने 
अपनी आत्मज्योति को पूर्ण रूप से प्रज्वलित करली, वे वस्तुतः अभिनन्दनीय 
बन ही गये । किन्तु जो आत्माएं अपने जीवन में अभी तक उन दिव्य गुणों 
को प्रकट नहीं कर सक्री हैं, उन आत्माओं के लिये प्रभु के अभिनन्दन स्वरूप, 
उनकी प्रार्थना एक अति महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान होता है । द 
प्राथना एक कड़ी है 

कड़ी दो चीजों को जोड़ती है और इस तरह प्रार्थना भी अपने सच्चे 
अर्थों में दो तत्त्वों को जोड़ने वाली कड़ी होती है । ये दो त्तत्त्व हैं-- आत्म- 
तत्व और परमात्म-त्तत्व । असल में इन दोनों में तत्त्व-भेद नहीं है, केवल 
पर्याय भेद ही उसे कह सकते हैं । दोनों तत्त्व मूल रूप में एक ही हैं--आत्मा 
ही जब अपने समस्त कर्म-मेल को धो डालती है, तव वही परमात्मा वन जाती 
है । एक तत्त्व मेला है तो दूसरा तत्त्व स्वच्छ है | एक दर्पण होता है, धीरे- 
धीरे उस पर मेल जमता जाता है । कभी उस पर इतना म॑ंल होता है कि 
जआाकृति दिखाई तो देती है किन्तु कुछ धुधघली दिखाई देती है और कभी इतना 
भी मेल जम सकंता' हैं कि उस के सामने जाने पर उसमें तनिक भी प्रतिच्छाया 
नहीं दिखाई दे । ओर जब वह पूर्णतः स्वच्छ होता [है तो शायद है स्वयं 
आकृति से भी अधिक स्वच्छ प्रतिच्छाया उसमें दिखाई दे । यही रूपक आत्मा 
के साथ घटाया जा सकता है । कर्म-मंल के अन्तर से आत्मा के मेले और 
स्वच्छ स्वरूप में अन्तर होता है और जब वह पूर्णात: स्वच्छ हो जाता है तो 
वह स्वरूप परमात्म-स्वरूप में ढहल जाता है । 

प्रार्थना मलित-स्वरूपी आत्मा को स्वच्छु-स्वरूपी परमात्मा के दिव्य- 
स्वरूप को भेलक दिखा कर मलिन को स्वच्छ बनने की दिशा में अग्रसर होने 
के लिये प्रेरित करती है और इस प्रकार पर्याय-भेद की दृष्टि से पृथक दो 
तत््वों को परस्पर जोड़ने .का प्रयास करती है, याने कि आत्मा अपनी मलिनता 


१४ प्रार्थना याचना नहीं है 


धोकर प्रार्थना के माध्यम से परमात्म-स्वरूप के दर्शन करती है । यही कड़ी 
प्राथंना की है । 


क्या प्रार्थना याचना है ? 


प्रार्थना का सामान्य अर्थ याचना के रूप में लिया जाता है। याचना 
का अर्थ होता है मांगना--जैसे कि एक भिखारी मांगता है । रोटी के एक 
ट्रुकड़े के लिये यहां से वहां वह हाथ फैलाता फिरता है । भिखारी का हाथ 
ऐसा होता है, जिसमें अन्तर-हृष्टि नहीं हीती है । वह दातार के सामने भी 
हाथ फलाता है और कंदस के सामने भी । अन्न की अतितृप्णा से भिखारी 
में यह विचार नहीं उठता कि वह किसके सामते 'हाथ फंलावे और किसके 
सामने नहीं फैलावे ? किसी भी तृप्णा के वशीभूत होकर जो हाथ फैलाया 
जाता है, उसे याचना कहा जा सकता है किन्तु प्रभु के दिव्य स्वरूप का चित्रण 
करने वाली जो प्रार्थना है, उसमें श्रौर याचना में दिन-रात्र का अ्रन्तर है । 


इस कारण अपने सामान्य अर्थ में भी प्रार्थना को याचना कहना: 
गलत होगा । जहां किसी भी तृप्णा की लालसा में कंसी भी याचता जीवन 
की दृष्टि से अंबकारपूर्ण होती है, वहां प्रार्थना आत्मा के लिये जागृति-सूचक 
बन कर प्रकाशमान रूप घारण किये रहती है। याचना में शुद्ध रूप से लेने-देने 
की स्थिति होती है-- दातार कुछ देता है श्रीर बाचक कुछ लेता है | यह बलग 
वात हैं कि दातार कंदूस मिल जाय ओर माँगने पर भी कुछ नहीं दे किन्तु 
याच्रक की लेने की भावना तो होती ही है । किन्तु प्रार्थना में लेन-देन का 
कोई वास्ता नहीं होता । 


परमात्मा से क्‍या मोतिक पदाथ मांगें ? 


जो प्रार्थना के स्वरूप को सही दृष्टि से नहीं समभते हैं, वे प्रार्थना 
फो भी याचना का हूप ही देते हैं और यह मानते हैं कि प्रार्थना के माध्यम 
से देवी-देवताओं और ईश्वर से कछ मांगनी की. जाय । किन्तु सही स्थिति 
हू है कि जब्र आत्मा को परमात्म-स्थिति प्राप्त होती है तो उसका संसार और 
संसार के समस्त भौतिक पदार्थों से भी संबन्ध नहीं रहता है। वह आत्मा, 
परमात्मा बन कर एकदम ज्योति-स्वरूप वन जाती है । झवब जिस का सम्बन्ध 
विसी भी रूप में भौतिरझ पदार्थों से नहीं रह गया हो और कोई उससे भीतिक 
ददार्थों की ग्राचना-प्रार्थना करें तो क्या बह कामयाब होगी ? जिस के -पास 
जा भोज है ही नहीं, यह उसे किसी को भी देगा मंसे ? 


खत: सद्दि परमात्मा से प्रार्थना के जरिये भौतिक पदार्थों की उपलब्धि 
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की कामना की जाती है तो निश्चित रूप से यह मानिय्रे क्रि प्रार्थना करने वाले 
ने अभी तक परमात्मा के सत्य-स्वकूप का अंकन ही नहीं किया है । विश्व में 
भौतिक पदार्थों की पूर्ति के अन्य अनेक साधन हो सकते हैं क्रिन्तु परमात्मा 
निश्चय ही ऐसी पूति के कतई साधन नहीं हैं । प्रभु से भौतिक तत्वों की 
याचना उनके अनुरूप नहीं है । 


तब उनसे क्‍या याचना करे ९? णि 


जब परमात्मा से भौतिक पदार्थों की याचना उनके अनुरूप नहीं है, 
तब यह विचार उठना स्वाभाविक है कि फिर कौन-सी याचना उनके अनुरूप है? 


जहां तक शक्ति और समृद्धि का प्रश्न है, परमात्मा अपने समग्र 
स्वरूप से परिपूर्ण हैं और अनन्त-शक्ति के स्वामी बन कर सारे विश्व का 
अवलोकन कर रहे हैं । वे किसी भी रूप में किचित्र्‌ मात्र भी हीन नहीं हैं, 
फिर भी एक अन्य स्थिति उनके साथ है और वह यह कि उनका संसार से 
कोई संवन्ध नहीं है--भौतिकता से कोई नाता नहीं है । वे निरपेक्ष भाव से 
अपने में ही स्थित होते हैं । भ्रत: जब भी कोई याचना उनसे करने का भाव 
पैदा हो तो इस स्थिति को ध्यान में रख कर वेसी याचना करनी चाहिये ।. 


यह स्पष्ट हो गया कि उनसे भौतिक पदार्थों की याचना नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि वे उनकी पूर्ति नहीं करते | लेकिन फिर भी प्रश्न खड़ा है कि 
तव उनके अनुरूप उनसे किस वात की याचना की जाग? प्रश्ु कौन-सी याचनों 
की पूर्ति अवश्य करेंगे, यह प्रश्न भी वास्तव में विचारणीय है । भौतिकता से 
हट कर हम आध्यात्मिकता की बात की ओर मुड़े । हम सभी सोचते हैं कि 
हमारा आज का यह मलित स्वरूप भी एक दिन अलौकिक बन कर प्रकाशित 
हो, जीवन के पूर्ण विक्रास की हृष्टि से हमारी समग्र आन्‍न्तरिक वृत्तियां पविन्न- 
तम वन जावें । यह भी एक भावना है और सोचना है कि इस भावना की 
भी पूर्ति स्वयं भगवान्‌ करेंगे या नहीं ? 


स्वयं मगवान्‌ बनने की भावना 


सांसारिक या भौतिक कामनाओं को छोड़ दीजिये किन्तु क्या भग- 
वाब्‌ से आप भी स्वयं भगवान्‌ बनने की याचना करें तो क्‍या भगवान्‌ 
अपनी आन्तरिक शक्तियों को निकाल कर आपको दे देंगे? क्‍या परमात्मा 
अपने तेज को आपकी आत्मा में डाल देंगे ? क्या किसी भी आध्यात्मिकं 
भावना की मी पू्ति।आपके कुछ भी किये बिना भगवान्‌ कर देंगे? यहं 
सही 'है कि भगवाब्‌ ऐसा कुछ भी नहीं करते । न तो भगवाद अपनी 


१६ प्रार्थना यांचना नहीं है 


शक्तियों को, वृत्तियों को और न गुणों को किसी दूसरे को दे सकते हैं, न अपने 
तेजामय प्रकाश को ही दूसरों में वितरित कर सकते हैं । 


प्रत: स्वयं भगवाव्‌ बनने की भी भावना है तो साधना के पथ पर 
चलना होगा और स्वय विकास की सीढ़ियों पर चढ़ना होगा । परमात्मा का 
स्वरूप तो अपने आप में परिपूर्ण तथा अपने भीतर तललीन है । वे किसी भी - 
'याचना की पूर्ति करने वाले नहीं हैं । इस कारण अपने मन में यह स्पष्ट हो 
जाना चाहिये कि यदि प्रभ्नु की प्रार्थना करनी है तो उसमें किसी प्रकार को 
याचना, वासना या कामना नहीं होनी चाहिये । 


तव प्रार्थना क्‍यों और किसके लिये ? 


इतने सारे विश्लेपण के बाद प्रभ्ु-प्रार्थना में रुचि रखने वाले किसी 
भी भावक़-मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि तब यह प्रार्यवा क्‍यों और किसके 
लिये की जाय ? परमात्मा न तो भौतिक उपलब्धियां जुटाते हैं और न आध्या- 
त्मिक भावनाओं की ही पति करते हैं, फिर उनकी प्रार्थना का कौन-सा उपयोग 
वच रहेगा ? तव क्या उनकी प्रार्थना में खर्च किये गये समय का अपव्यय नहीं 
होगा ? जब भगवान्‌ कुछ लेते-देते नहीं हैं तो उनसे फिर किस प्रकार का 
सम्बन्ध रखें ? ह 

प्रश्न तर्क की दृष्टि से योग्य है किन्तु इस सम्बन्ध में वास्तविक 
स्थिति पर अवश्य ही चितन किया जाना चाहिये | दर्पण के सामने जब आप 
खड़े होते हैं तव बया वह आपको कुछ देता-लेता है? हां, उसमें शापको आकृति 
जब प्रतिब्रिम्बित होती है तो ग्रापको अपने स्वरूप का भान होता है कि उसका 
बाहरी दिखावा कैसा है ? इसी प्रकार सिद्ध-स्वरूप को दर्पणवत्‌ मान लीजिये 
प्रौर प्रार्थना वह माध्यम है, जिससे आप इस दर्षण के समक्ष पहुंचते हैं, याने 
के पूर्णा स्थकूप के सामने जब अपने स्वरूप की तुलना की जाती है तो उससे 
पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करते का पुरुपार्थ जागता है । परमात्मा कुछ नेते-देते 
नहीं किस उनके पूर्णा स्वरूप पर खितन एवं दर्शन की हृष्टि डालने से जीवन- 
विकास छी दिशा प्रकाशित होती है । यही प्रार्थना की सबसे वड़ी उपलब्धि है 
भौर इसे ही प्रार्थना का उद्देश्य माना जा सकता है । 


परमात्मा जिम स्वरूप में जहां स्थित हैं, वहां हैं । प्रार्थना से न तो 
में उनसे बर्ट याचना करनी है, न वे हमारी प्रार्थना से किसी भी प्रकार से 
प्रभावित होते हैं । प्राथंदा से सिर्फ हमी उनके स्वरृप का दर्शन करके बसे ही 
सपरप में इसने मग ग्रमसा संकरप सुहं बनाते हैं तथा उस दिशा में गे बढ़ने 
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का अपना पुरुपार्थ प्रारम्भ करते हैं । प्रार्थना “क्यों और किसके लिये का. 
यही स्पष्ट उत्तर है । 


स्वरुप-तुलना का सत्प्रयास 


संसार में तुलना का बड़ा महत्त्व होता है । कोई अच्छा है या बुरा 
है--ये स्वयं तुलनात्मक स्थितियों के द्योतक शब्द हैं । जितनी प्रतियोगिताएं हैं, 
वे तुलनात्मक स्पर्धाएं ही तो होती हैं । यदि तुलना में स्वस्थ दृष्टिकोण रहतां 
है तो वह तुलना विकास के लिये सवल प्रेरणा वन जाती है प्रार्थना - के 
द्वारा भी ऐसी ही स्वस्थ तुलना का दृश्य अपने सामने अंकित किया जा 
सकता है । ह 


परमात्मा का जो पूर्ण स्वरूप है--- अतिशय निर्मलता और अनन्त 
शक्ति वाला, वह एक प्रकार से संसारी आत्माओ्रों के लिये आदर्श साध्य के 
रूप में है । उस पूर्णाता के सामने जब विनम्रभाव से हम अपनी अपूरणाता 
को रखते हैं तो हमें भान होता है कि उस पूर्णाता के सर्वोच्च बिन्दु से 
हमारी शअ्रपूर्णता कितनी नीची है और यही भान हमें अपनी पतनावस्था 
से जाग्रत बना सकता है 


आप यह खयाल बनालें कि आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। 
ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में जिस रूप में ओर जिस भावना से आप रखेंगे 
वैसी ही भावना का संचार आपके अन्तर-मानस में होगा । प्रार्थना की पंक्तियों 
के उच्चारण और उन पर गहन चितन के साथ आप परमात्मा के स्वरूप को 
शुद्ध रूप में देखेंगे और इससे आपके हृदय का मेल घुलने लगेगा और शुद्धता 
का विस्तार होगा । जब स्वरूप-तुलना का ऐसा सत्प्रयास प्रार्थना के रूप में 
वरावर होता रहेगा, तभी स्पष्ट समझ में आएगा कि लेने-देन के सौदे से ऊपर 
उठने के बाद ही प्राथना का आन्तरिक महत्त्व प्रकट होने लगता है । 


प्राथना हंस की चोंच सावित होगी 

श्रौप अनुभव करेंगे कि प्रार्थना किसी भी हृष्टि से व्यर्थ नहीं है । 
अन्तर्जागरण के बाद प्रार्थना ही आपको परीक्षा-बुद्धि देगी कि स्वरूप की पूर्णाता 
के लिये कौन-से गुण अपनाए जाने चाहिये ? प्रार्थना आपके जीवन में हंस की 
चोंच का काम करेगी । आप हंस की चोंच की परीक्षा-शक्ति जानते होंगे कि 
वह दूध और पानी को अलग-अलग कर देती है अ्रर्थातव्‌ सार और निस्सार 
' को छींट सकती है ॥ । 


कक. 


प्राथंता में भी ऐसी ही शक्ति है कि वह इस जीवन में , क्या हेय 
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(८ प्राथंना याचना नहीं है 
और क्‍या उपादेय है--इसकी स्पष्ट जानकारी करा दे । साध्य-की शोर 
जब प्राथना के जरिये देखते की नजर साफ हो जाती है तो उसज्नी रोशनी 

ही हेय और उपादेय तत्तवों की भी परीक्षा-बुद्धि पैनी बन जाती है । 
यदि प्रार्थना की पंक्तियों का अर्य आत्मा की आन्तरिकता में प्रविष्ठ हो 
जाय तो वह दूध और पानी की तरह आत्मा के पूल स्वभाव और कर्मा 
च्छादित विक्रति का अलग-अलग विभक्तिकरण कर देगी ।. जहां एक यार 
कर्मो की छंटनी की धृत्ति जग गई तो समभ्रिये कि उस आत्मा में कर्मों 
के उपशम एवं क्षय का पराक्रम भी जागृत हो जाएगा । 


दूध-पानी की मिलावट ही वड़ी खोट है 


जैसे शुद्ध दूध में पानी मिला दिया जाय तो दूध का स्वष्ूप 
विकृत हो जाता है, उसी प्रकार अनादिकाल से आत्मा का दृूघ जो कर्मों 
के पाती में रज्न-व्रत्त रहा है, वही सबसे बड़ी खोट है । इसी मिलावट 
की खोट के कारण आत्मा अपना भेद«विज्ञान नहीं समझ पा रही है 
और अपने शुद्ध स्वरूप को समभने में भी अ्रमग्रस्त हो रही है । वैसे 
जागृत आत्माएं अपनी वीद्धिइ-शक्ति स्वरूप-ज्ञान . में लगाती भी हैं, तब भी 
उसमें हंस की चोंच का रूपक नहीं वंठने से परीक्षा-वुद्धि के साथ भेद-विज्ञान 
की स्थिति प्रकट नहीं हो पाती है | भेद-विज्ञान आत्मा को तभी भिलेगा, जब 
हसवृत्ति से दूध और पानी की तरह आत्म-प्रदेशों एवं कर्म पुदंगलों को पृथकू- 
पृथक कर दिया जाएगा । 


यह प्रथवकरण प्रार्थना के अ्रम्यास से ही संभव हो सकता है। प्रार्थना 
से तुलना साफ होगी और उससे बाद परख-चुद्धि पनपेगी, जिसके वल पर दूध- 
पानी की मिलावट को अभ्रलग-अलग छांटा जा सकेगा । ज्यों ही इस खोट को 
मिटाने की जागृति झ्ाती है तो उसके साथ . कर्म-शत्रुओं से संघर्ष करने की 


साहसिकता भी जन्म लेती है । प्रार्यना के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को 


जब देखते हैँ कि वे समग्र ग्रणों के स्वामी वन गये और हम श्रव भी मं्यकर 
दुःखों की पीड़ा में छट्पटाते फिरते हैं और जानते हैं कि “इस का कारग् हमारी 


ही कर्म-संलग्नता है तो दुःखों के मूल को मिटा डालने के लिये साहसिकता का 
पैरा होना स्वाभाविक बन जाता है | 


प्राथना कतई याचना नहीं है ह 
इस दृष्टि से प्रार्थना का जो महत्त्व है, वह महत्व शनन्‍्य सभी तत्वों 

में बढ़ा-चढ़ा है, बणशरते कि प्रार्थना में किसी भी रूप में यात्नना की लालसा 

या दोनता का प्रवेय नहों हो । जहां हमने कुछ लेते को लालसा की, बर्द्ा 
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प्राथना को शुद्धता नप्ट हो जाएगा । प्रार्थना किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं 
वह तो आत्मा का साक्षात्कार है । 


किन्तु जो अज्ञानी आत्माए प्रभु की प्रार्थना किसी न किसी याचना 
की दृष्टि से करती हैं वे न तो प्रभु के स्वरूप का और न ही प्रार्थना के मह्त्त्व 
का ही सही ज्ञान कर पाती हैं । ऐसा प्रार्थी अपनी प्रार्थना एक आडम्बर के 
रूप में करके आत्म-प्रवंचना के साथ सन्तुप्ट और निप्किय होकर बैठ जाता है कि 
उसने परमात्मा को खुश कर लिया है और अब तो सारी उपलब्धियां परमात्मा 
की ओर से उस तक पहुंचती ही होंगी। यह प्रार्थना का सवेथा याचक रूप हो 
जाता है, जब कि प्रार्थना किसी भी दृष्टि से कतई याचना नहीं है । प्रार्थना 
एक प्रकार से पुरुषार्थ की भावना का सजीव रूप होती है । यह तभी हो सकता 
है, जब यह हृप्टि रखी जाय कि मेरा अन्तःकरणा जो राग्र-द्वे प, विषये-कपाय 
भौर अन्य विकारों से कलुपित हो रहा है, उस कलुप को परमात्म-स्वरूप के 
दर्पण में देख भर पहिचान कर मैं उसे घोने का सत्पुरुषार्थ करू । यह सत्पु- 
रुषारथे ही कर्मा की छंटनी का होगा, जिस से आत्म-स्वरूप निखरता जाएगा । 


प्राथना, संकट में महान बल 


आत्म-स्वरूप की पुष्ट अनुभूति के साथ प्रार्थना ऐसा बल प्रदान करती 
है कि सामने चाहे जैसा संकट उपस्थित हो जाय, प्रार्थना करने वाला कभी उसके 
सामने डिगता नहीं है । प्रार्थना और शुद्ध हृदय से सच्ची प्रार्थना करने वाले की 
ग्रात्मा बलवान वन जाती है, वह किसी भी सकट से सफलतापूर्वक सघपं करने में 
सक्षम होता है । 


प्राथना के बल को साथ लेकर संकटापन्न स्थिति में भी जिसने मस्ती 
से रहने की कला सीख ली, वास्तव में उसी की प्रार्थना सच्ची है--यह मानना 
चाहिये और ऐसे व्यक्ति के जीवन का स्वरूप कुछ गौर ही प्रकार का नवीन आनंद 
देने वाला बन जाएगा | 


गासक्ति छोड़ो ः प्रार्थना करो 


जब तक मन में से आसक्ति का भाव नहीं निकलता, तव तक लालसा 
बनी रहती है और इस लालसा को ही प्रासक्ति कहते हैं । श्रासक्ति चिपकी रहती 
है तो याचना भी नहीं छूटती है । आसक्ति ही परिग्रह का मूल है मौर इसके रहते 
हुए सच्ची प्रार्थना संभव नहीं होती । आसक्ति वाले को चाहिये ही चाहिये और 
सच्ची प्रार्थना करने वाले को कुछ भी नहीं चाहिये । फिर दोनों का मेल कंसे हो / 
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या तो आसक्ति रख लो अथवा प्रार्थता ही कर लो ॥। दोनों में से एक ही सम्भव 
बनेगी । द 


इस बिन्दु पर आपको गम्भीरता से सोचना है कि प्रतिदिन आप यहां 
प्रभु को जो प्रार्थना करते हैं, वह सच्चे अनासक्त हृदय से करते हैं अथवा ,प्रार्थना 
का ढोंग करते हुए आसक्ति के दलदल में ही फंसे हुए हैं । इसी के उत्तर से श्राप 
अपने लिये अनुमान लगावें कि आप कोरे याचक हैं या सच्चे प्रार्थना करने वाले ? 
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४ हेतु विवादे हो चित्त धरि जा दिये आह 


श्रभिनन्दन परमात्मा की प्रार्थना की पंक्तियों का ही उच्चारण चल 
रहा है | परमात्म-स्वरूप के दर्शन की अभिलापा जब तीद् बनती है तो प्रार्थना 
का सिर्फ जिल्दा से ही उच्चारण नहीं होता, चल्कि उसका शूढ़ार्थ मन और 
मस्तिष्क में रम कर साक्षात्कार की उत्कंठा को उग्र बना देता है १ इस साक्षा- 
त्कार के लिये संसार में मानव विविध प्रकार के साधनों को काम में लेता है 
किन्तु जब सफलता नहीं मिलती है तो कई वार वह ऊब जाता है और हताश- 
सा हो जाता है । उत्साहहीनता की ऐसी श्रवस्था में यदि बुद्धि और विवेक 
को जागृत किया जाय और हेतु एवं तक की हृष्टि से सारी समस्या पर गंभीर 
चिन्तन किया जाय तो अवश्य ही वांछित समाधाद खोज कर निकाला जा 
सकता है । 
हेलुवाद का आधार 

प्रार्थना में कवि आनन्दधन कहते हैं-- 


हेतु विवादे हो चित्त घरि जोइये, अति दुर्गेभ नयवाद ॥ 
भ्रागमवादे हो गुरूम को नहीं, ए सबलो विपवाद ॥ 


साध्य की साधना में हेतुवाद का आधार इसलिये लिया जाना 
चाहिये ताकि कारण के ज्ञान से साधन सशक्त वन सके और उससे साध्य की 
प्राप्ति सुलभ हो जाय । हेतुवाद के आ्राश्रय में तक की उत्पत्ति होती है तथा 
वाद-विवाद के होने से दोनों पक्षों का समुचित ज्ञान हो जाता है। दोनों पक्षों 
का भी स्पष्ट ज्ञान तभी होता है, जब उन्हें सभी श्रपेक्षाओं से जाना जाय । 
इसका साधन है--नथवाद । सत्य का एक पक्ष ही नहीं होता और नयवाद उसे 
सभी रूपों में स्पष्ट करता है । यही कारण है कि नयवाद को अति दुर्गम 
बताया गया है क्योंकि एक वस्तु-स्वरूप को उसके सभी रूपों में जानना और 
देखना गम्भीर रृष्टि से ही सम्भव होता है । 


| नयवाद श्रकेला भी सत्य से साक्षात्कार करादे--यह शक्य नहीं है । 
सात नयों की अपेक्षा से तक-वितर्क के आवार पर जो वस्तु-स्वरूप सामने 
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आता है, उसके ज्ञान में आगमवाद के विना पूर्णाता नहीं आ सकती है। बीत- 
राग-वाणी का सग्रह ही श्रागम कहलाता है। आगम में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संचित 
है, जो एक प्रकार से बीतराग पुरुषों की ज्ञान एवं कर्म-साधना का साररूप है। 
फिर भी सत्य के साक्षात्कार के लिये आझ्ागम से भी श्रागे गुरुगम की जरूरत 
होगी । गुरुगम वह ज्ञान है, जो गुरु से शिप्य को नित्यप्रति प्राप्त होता रहता 
है। यह भी गुरु के ज्ञान एवं कम-साधना का सार ही होता है किन्तु इस सार 
का सम्बन्ध वतंमान समय से होता है, अतः उसकी उपयोगिता सर्वोपरि हो 
जाती है रा 


हेतुवाद का श्राधार लेकर जब नयवाद और आमगमवाद से आगे गुरु- 
गम तक गति की जाती है तो प्रभु के दशन या सत्य का साक्षात्तार उस 
साधक के लिये सुलभ हो सकता है । : | 


गुरुगम ज्ञान की महत्ता | 


आगम का अर्थ इन्सान व्याकरण और न्याय से निकाल सकता है, 
किन्तु जब तक वह गहरे नहीं उतरे, यह अर्थ-विन्यास पैनी बुद्धि के बिना नहीं 
क्रिया जा सकता है । जब इस आगम-न्नान के साथ गुरगम ज्ञान मिलता है 
तो उससे प्रत्यक्ष सम्पर्क के कारण रवानुभूति का जागरण सरल बन जाता है। 
यदि श्राज की समाज-व्यवस्था पर एक हृप्टिपात किया जाय तो दिखाई देंगा 
कि चारों ओर विपमता बुरी तरह से फल रही है । हेतुवाद से लेकर ग्रुरुगम 
ज्ञान तक की साधना से हो इस विपमता के सही कारणों को समझ पाना 
आसान हागा । ह 


गुरुगम-न्नान प्रत्यक्ष अनुभवों पर अधिक आधारित होने से हृष्टि को 
विपमता के संदर्भ में भी स्पप्ट बनाता है कि विपमता का मूल मनुष्य के मन 
में होता है, जिसे हम कहते हैं भद-माव । जब विचार में भेद जन्म लेता है 
तो यह भेद मनुप्य के आचरण में हिसा को पंदा करता है । विचार का भेद 
भर आचार को आक्रामक्ता मिल्र कर समाज में जिस प्रकार की व्यवस्था को 
फलाते हैं, वही विपमता का सूर्तरुप प्रद्शित करती है । जीवन सम . बने-- 
समतामय घने--हसके लिग्रे विधमता. के हेलुओं को समकना श्रीर उसे मिटाने 
केः उपायों को काम में लाना जरूरी हो जाता है | इसके सम्बन्ध में निदेशन 
पा सुर्ध खोल गस्गस ज्ञान ही हो सकता है, जो गंस की ज्ञान एवं कर्म साधना 
पा मार क्रे साथ-साथ उनकी चतंमान समीक्षा एवं निर्णाय-क्षमत्ता का भी 
प्रतिष होदा है । ै 


परावत्त-प्रवचन ह २४ 


मस्तिष्क और हृदय की एकरुपता 


समस्याओं के समाधान में अधिकांशत: संकट इसलिये पंदा होते हैं 
कि ज्ञान-साधना की अवस्था में मस्तिप्क ओर हृदय की एकरूपता नहीं वनती 
है । आज इस युग के अन्दर मातव गुरु से ज्ञान लेने व उनसे आलोक पाने 
की भावना कम रखता है तथा सिर्फ मस्तिप्क पर बल देकर किताबी अध्ययन 
से विद्वान वन जाना चाहता है। ववतृत््व कला का अभ्यास करके और पुस्तकों 
के उद्धरण देकर वह जन-मानस पर अपनी विद्वत्ता की छाप डालना चाहता है। 
कोरा विद्वाद्‌ ऐसी छाप तो डाल सकता है किन्तु हृदय की अनुभूतियां मिलाये 
बिना वह न तो प्रश्ु के दर्शन कर सकता है और न ही सत्य का साक्षात्कार 
पा सकता है । । 


गुरु के साथ जब मस्तिष्क की उर्वरता और हृदय की तरलता लेकर 
ज्ञानार्जन के लिये कोई बेठे, उनके साथ शास्त्रवाचन करे और गहन तत्तवीं का 
अर्थ-विन्यास लगावे तो वह बाहरी आडम्बर, भले न कर सके किल्‍्तु' अपनी 
सहजता में वह सत्य की ओर अवश्य बढ़ सकेता है तथा समता को समग्र रूप 
से आचरण में लाने के लिये अपने सामथ्यं को परिपुष्ट बना लेता है। शभात्म 
विकास की शाश्वत समस्याओं एवं समाज की चतंमान समस्याओं के समाधान 
में गुरुणम ज्ञान का इसी कारण विशेष महंत्व माना गया है ) ससार के विषम 
एवं' अशांत वातावरण से जब कोई गुरु के चरणों में बंठता है तो एक सम 
परंपरा में ढले हुए विचार उसे मिलते हैं, जो उसे पूर्ण समतामय आचरण की 
ओर चलने के लिये प्रेरित करते हैँ। किन्तु यह तभी संभव होता है, जब गुरु- 
गम ज्ञान के लिये मस्तिष्क एवं हृदय की एकरूपता लेकर विपमता के कारणों 
तथा समता के उपायों पर चिन्तन किया जाय । 


विषम स्थितियों की पृष्ठप्ृप्ति में 


चारों ओर जो चिपमत्तापूर्ण स्थितियां दिखाई देती हैं, वे यद्यपि 
सामूहिक आचरर के उत्पादन के रूप में चलती हुई समझ में झ्ाती हैं किन्तु 
कसी भी. विस्तृत विपमता हो, उसका उदय मनुष्य के मन में ही होता है । 
यह उदय भेद-भाव के रूप में होता समानता की भावना से जब-जब 
और जहां-जहां मनुष्य गिरता है तो वह अपने मन में भेद-भाव की विषपावतता 
घारण करता जाता है । मन में जब समता हृटती हैं तो उसका असर आचरण 
पर पढ़े घिना नहीं रहता । 


भेद-भाव के विचार भनृष्य के आचरण में वरावर हिसा को स्थान 
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देते रहते हैँ ॥ भेद समानता की विरोची स्थिति होती है । भेद का बर्थ है 
कि या तो अपने को बड़ा समझे या अपने को हीनमन्यता के साथ छोटा 
समर्के । बड़ा समभने पर मदोन्मत्त हिंसा आती है और हीन समभने पर 
प्रतिक्रियात्मक हिंसा का जन्म होता है । अभिप्राय यह है कि जहां भेद-भाव 
आता है, वहां किसी न किसी रूप में हिसा भी आती ही है । भेद-भाव और 
हिप्ता जब एक व्यक्ति के जीवन: को कलुपित बनाते हैं, तो यही कालुष्य घीरे 
घोरे जब सामाजिक रूप धारण करता जाता है तो व्यापक विपमता का भया- 
बह स्वरूप ग्रहण कर लेता द 

वपमता की इस पृष्ठभूमि में गहरे उतर कर हेतुवाद से कारणों को 
हृढा जाय, नयवाद से सत्यांशों कों मिलाया जाय, श्रागमवाद से ज्ञान के शाश्वत 
रूप को परखा जाय तथा गुरुगम-न्ञान से प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित विवेक- 
पूर्ण आ्राचरण को ग्रहण किया- जाय तो निश्चय ही विपमता की जड़ों को काट 
कर समतामय जीवन की ओर मुड़ा जा सकता है । 


मेद-माव से हिंसा का फलाव है क्‍ 

जब एक दूसरे को छोटा-बड़ा समझने का विचार घर करता है तो 
वह विचार एक दूसरे को नीचे गिराने अथवा एक दूसरे का तिरस्कार करने 
की भावना को भी बल देता है । भेद-भाव कभी मन को शांत और. स्थिर 
नहीं रहने देता, तब वह हिंसा के प्रदर्शन को उकसाता है .। इस भावना से 
हिंसा के फैलाव को समभने के लिये पहले सक्षेप में हिंसा के रूपों को जहूर 
समझ लेना चाहिये । जैसा कि साधारणत: समभा जाता है कि हिंसा का अर्थ 
किसी को मारना ही होता है किन्तु इस स्थुल रूप से झागे हिंसा की सूक्ष्म 
व्यास्या बड़ी गहरी बताई है। 

उमास्वाति ने अपने तत्त्वाथ-सूत्र भें हिंसा की व्याल्या करते हुए 
कहा हे-- 

४ प्रमत्तमोगात्‌ प्राणव्यतिरोपण्ण हिसा---* 

अर्थात्‌ प्रमाद (आलस्य) के वश में होकर भी अगर किसी भी प्राणी 
के किसी भी प्रार को चोट पहुँचाई जाती हैँ तो वह हिंसा है. ॥ प्राण दस 
होते हैं--पांच इस्द्रियों के, तीन मन, वचन, काया के व दो श्वासोश्वास और 
झायुध्य के । केवल आायुप्य को समाप्त कर देना ही हिला नहीं है, बल्कि किसी 
भी प्राणी की कप्टित करना, कप्टित करने को कहना अथवा कब्टित करने को 
सोनना भी हिंसा के ही दायरे में आता हैं । स्थूल कप्ठ से सृध्मतम पीड़ा 
तय हिंसा का ही हीोष चतता है । | 
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हिंसा का हेतु प्रभाद माना गया है । प्रमाद की अवस्था को प्रमत्त- 
योग कहते हैं । प्रमाद ही राग-ह प की जटिलतम वृत्तियों तक विकसित होता 
जाता है | सबसे हल्का रूप प्रमाद का होता है और जब प्रमाद भी हिंसा को 
करवाता है तो क्ररतम वृत्तियां तो हिंसा का पोषण करतो ही हूँ । किन्तु प्रमाद 
को भी उसके सामान्य अथे--आलस्य मात्र से ही नहीं समझना चाहिये । 


प्रभाद क्यों और कंसे होता है? 

शास्त्रकारों ने प्रमाद की विशद व्याख्या के रूप में बताया है कि 
मद, विषय, कपषाय, निद्रा और विकृति --सवको मिला कर जो रूपक बनता है, 
उसे प्रमाद कहा जा सकता है । ह 


इनमें से मद को पहले लें कि यह इन्सान के मस्तिष्क को किस 
प्रकार उन्मत्त बना देता है ? मद के लिये कहां गया है कि वह मनुष्यं को 
मतवाला बना कर सज्ञाशन्य कर देता है । अपनी संज्ञा को--अपने स्वरूप और 
भाव को जो भूल जाय, वह श्रान्त योग के साथ हिंसा से सम्बन्ध जोड़ कर 
प्राणियों के प्राणों का व्यतिरोपण करने लग जाता है । 


| विश्व की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को देखें तो लगेगा कि मदों 
में आज जातिमद सबसे ज्यादा घातक रूप लिये हुए है । जातिमद के नाम पर 
घृणित से घृुणित काम करने को भी इन्सान त॑यार हो जाता है । काले और 
गोरे के भेद के पीछे कितनी हिसा, कितना अत्याचार एवं अम्याय अफ्रीकी देशों 
में सुना जाता है । वर्णंभिद के अन्यायों का सिलसिला तो इस देश में आजादी 
के पच्चीस वर्षों बाद भी जधन्य रूप से चलता हुआ दिखाई देता भारत 
में तो जातिमद का रूपक काफी जटिल कहा जा सकता है । जाति की इस 
कट्टरता के पीछे साम्प्रदायिक भंगडों, जातिगत विवादों और उपद्रवों के रूप में 
हिसा का कितना तांडव होता रहता है--यह श्राप लोगों में से बहुत से भली- 
भांति जानते हैं । 

जातिमद के कुत्सित दृश्यों को देखते हुए कहा जा मकता है कि 
समाज के जिस कृत्रिम विभाग को आपने जाति की संज्ञा दे रखी है और उस 
स्वजाति के नाम पर जो मानवता के साथ घरणा, तिरस्कार एवं अभिमान भरा 
ब्यवहार किग्ग जाता है, वह स्वाभिमान नहीं, जातिमद का हो घणित रूप है। 


जातिमद की जब्न्यता क्‍ | 
प्रमाद के अन्य कारणों पर ,विचार करने के पहले जातिमद की बुराई 
पर धोड़ा-ता विस्तार से सोच लें । विविध. प्रकार .के जातिमद के ही कुपरि- 


रद समता का अमृत्त 
खाम समंेभिये कि हिंन्दू मुसलमानों के बीच रक्तप्रात होता है; सवर्ण और 
श्रद्धतों के बीच घुणा की दीवारें खड़ी हैं तथा अलग-अलग जातियों के बीच . 
भगड़े चलते रहते हैं । भारत भूमण्डल के जो दो विभाग हुए, वह जातिमद का 
ही कुफल है । एक जाति जब्र जातिमद से पागल बन कर दूसरी जातिवालों 
को हीन समझ कर व्यवहार करती है तब हिंसा -व प्रतिहिसा का क्रम चलता 
है और उम्रसे विधमता की खाई चौड़ी होती रहती है ।. - 


जाति-मद के गव॑ के साथ हीन-भावना से व्यवहार करना भी शास्त्रीय- 
दृष्टि से हिस्ता ही हैं । छुआछूत का भेदमाव रख कर जी विपम व्यवहार क्रिया 
जाता है, वह उचित नहीं कहा जा सकता है । कोई कह दे कि हरिजनों को 
हम अछूत इसलिये कहते हैं कि वे दाढ्ू-मांत काम में लेते हैं या कि अशुरि 
उठाते हैं, लेकिन यह तक सही नहीं है । दारू-मांतत काम में लेने वाले. सभी 
को आप अछूत नहीं मानते, फिर हरिजनों को ही क्यों ? और इन दुर्व्यसनों को 
छूड़ाने के लिये तो उनके साथ रह कर रचनात्मक काम करने की जहरत है, 
न कि उनसे घृणा करने की । श्रणुचि उठाने की वात को भी जरा गहरी नजर 
से देखें कि माता बच्चे की अशुचि उठाती है तो क्या उसे छूते नहीं ।. फिर 
हरिजन तो माँ का पवित्र कार्य कर रहे हैँ, तत्र उनके प्रति तिरस्कार की भावना 
रखना जातिमद का पोपण ही है । द 


अब एक नये जातिमद का भी रूपक बना है और वह है धनी और 
गरीब जातियों के वीच का भेदभाव । ,यह भेदभाव आज अधिक तीखा बनता 
जा रहा है और दोनों जातियों के वीच घृणा, हि्ता और विपमता को फैला 
रहा हे | ' ४ 


बंभव प्रदर्शन की उन्मत्तत्ता 


जातिमद की तरह ही लोगों में वैभव-मंद भी बढ़ता जा रहा है 
श्रोर लोगों में जितना वैमव बढ़ता जाता है, उतकी उन्मत्तता भी उतनी ही 
बढ़ती जाती है । तब उसका जो प्रदर्शन किया जाता है उससे गरीब और धनी 
के बीच विधमता और अधिक गहरो होदी जातो है । श्रधिक आभूषण पहिने 
फर या विवाह-शादियों में श्रति व्यय करके जो घन का प्रदर्शन किया जा रहा 
, सोचिये, इससे क्या श्राप एक नवीन प्रकार के जातिमद को नहीं बढ़ा रहे 
१? आप सोचेंगे कि इस प्रदर्शन में कौन-सी टिसा डे? किन्तु गहरा सोच्चेंगे तो 
छाप जाने पायेंगे कि इस प्रद्मर के पदण्णतों में मो हिंसा की जद हरी बनी 
। दस प्रदर्शन से पट्टोस्तों माई के मन में हीन-मावना पैदा होती है 
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और वह विपमता का अनुभव करके अपने को आपसे अलग समभने लगता है। 
उप्तके मन में आपके प्रति ईर््या और प्रतिहिसा की भावना उमड़ती है । यदि 
ऐसा सिलसिला एक व्यक्ति से दूसरे तक और आगे बरावर चलता रहे तो क्या 
भेदभाव की दीवारें मजबूत नहीं बनेंगी ? इस भेदभाव के दो परिंणाम हो 
सकते हैं-- या तो वह वर्ग, जो आशिक दृष्टि से अभावग्नस्त है, हिंसा का 
त्ताउब-नृत्य करे और प्रतिशोव ले अथवा दवा हुआ रह कर नये-तये सामाजिक 
विकारों को जन्म दे तथा समता की स्थिति से दुर सरकता रहे । इंस प्रकार 
हिंसा और अहिसा को उनके सूक्ष्म झूपों में समझता तथा उन रूपों से भी बच 
कर चलना चाहिये । जातिमद की ही श्रेणी में वल (शारीरिक ) मद, परिवार- 
मद, धन-मद, शस्त्र-मद आदि उन सभी मदों को लिया जा सेकता है, जो आत्मा 
को प्रमाद की स्थिति में पटकते हैं । 


प्रमांद के अन्य कारण 


मद के सिवाय प्रमाद के अन्य कारण-- विषय्र, कपाय, निद्रा और 

विक्ृति बताये गये हैं। किसी भी मद से उन्मत्त व्यक्ति.काम योग में आसक्त 
बनता है अ्रथवा हिंसा-प्रतिहिसा में पड़ कर कपायों का बन्च करता है । जहां 
दुर्भावना नहीं है, वहां प्रमाद का कारण है निद्रा । निद्रा शारीरिक रूप से 
वेभानी की हालत है और इसके किसी भी रूप को आलस्य कहा जाता है.। 
| चारों कारण मिलते हैं तो वहां विक्वृति का. पांचवां कारण तो बन ही 
जाता है | ये पांचों कारण या पांचों में से कोई कारण जहां पनपता है, वहां 
प्रमाद आता है और प्रमाद के योग से हिंसा का होना अवश्यंभावी हो जाता है। 


हिंसक-अटहिंसक . की क़सौटो 


मैं कहता हूं कि जीवन में धर्म का क्षेत्र व्यापक होता है | यह धर्म* 
स्थान है-यहाँ सबको घर्म-ध्यान करने का अधिकार है । अब कोई हरिजन 
यहां आकर बेठ जाय और उसप्त समय आपके मन मस्तिष्क में कोई.घृणा, हीनता 
या तिरस्कार की भावना नहीं आवे तव समझता चाहिये कि आप अहिसक हैं। _ 
अब आप ही सोचिये कि भाप अपने आपको अहिसक मानते हैं अथवा वास्तव 
में हिसक हैं? भेदभाव की दृष्टि और वियम्रता का व्यवहार हिंसा के मूल हैं । 


ग्रापफे समाज के घरातल पर कभी प्रभावना का प्रसंग आता है । 
हकीकत में प्रभावता समता की भावना दशने वाली होती चाहिये, किन्तु कोई 
प्रभावना बॉटते-वांदते भेदभाव की स्थिति खड़ी कर दे कि वह पंसे वालों को 
तो आाग्रह फरके बांटता जाय और गरीब को देख कर उसे घकक्‍का मार भलग 


३० समता का अमृत 


कर दे तो वया यह हिंसा का प्रदर्शन नहीं होगा ? हां, प्रभावना. वांदते समय 
कोई पैसे वाला निकल जाय तो कोई वात नहीं, किन्तु गरीब के प्रति आदर 
बता कर उसे प्रभावना शआराग्रहपुवंक दी जाय तो ऐसे व्यवहार से समभना चाहिये 
कि जाति-मद हल्का हो रहा है एवं श्रहिसा व समतामय व्यवहार को प्रमुखता . 
दी जा रही है । 

हिंसा और अहिंसा की सीमाएं मन को भीतरी पर्तों में समाई हुई. 
रहती हैं और वहीं से बाहर के कार्यो का क्रम चलता है। अतः हिसक और 
अहिसक की कसौटी के लिये भावनाओं की गहराई में उतर कर ही पर 

करनी होगी । 


विपमता हृदयहीन और समता सहृदय होती हैं 


भेदमाव और हिंसा के घरातल पर जिसका स्वभाव ढलता है, वह 
विपमता की कट्गुता से भरा हुआ रहता है और इस कारण वह हृदयहीन भी 
हो जाता है | किन्तु समता की साधना जिसने की है, उसकी हादिकता संदा 
मानवता का सहारा बनती है । 


कल्पना करें कि आप सम्पन्न हैं और आपके सामने एक गरीब और 
दुःखी व्यक्ति आकर गिड़गिड़ाता है कि मुझे किसी भी प्रकार झाश्रय दो. और 
उस समय आप उसकी अपेक्षा कर दें या घुतकार दें तो क्या आप श्रपने आपको 
अहिंसक और समभावी मान सकते हैं ? समता नहीं नो सहृदयता कहां से 
आएगी ? भेदभाव, हिसा और विपमता से मन के सभी कोनें जब काले पढ़े 
हुए हों तो वहां समता का सत्कार कंसे होगा ? 


दाक्ति का सदुपयोग कर 


श्राप उस गरीब और दुःख्ी व्यक्ति को मारते-पीटते नहीं किन्तु अपने 
पास शक्ति होते हुए भी उसे सहकार नहीं देते--थयह श्रपनी शक्ति का सदुपयोग 
नहीं हुआ तथा असहकारी होने के कारण हिसा के भी पात्र बने। बद्धि, घने 
घल या विद्या--क्िसी की भी शक्ति स्वयं के मास हो तो उसका कर्त्तव्य माना 
जाना चाहिये कि वह अपनी शक्ति का दूसरों के हित के लिये सदपयोग करें। 
परापछार में प्रमाद नहीं होना चाहिये और तब हिंसा और भेद-भाव भी 
नहीं होंगे । 

प्रहिसा और हिसा के भेद को समझ कर हिंसा के सूक्ष्म बगरणों से 
भा दर रहना चाहिये तथा समता के अ्रग्रत से ने सिर्फ स्थयं के जीवन को 
बह सारे समाज को सिचित करना चाहिये | 


आत्मघात का सही अर्थ 


चतुथ प्रवचन 

दिनांक १८ सितम्बर १६७२ 
प्रवचनस्थल--लालभवन 
जयपुर (राजस्थान) 
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8१ सामान्‍च्ये करि दरसण दा हिल लक कह 


प्रार्थना में कवि भव्य आत्मा के मन की भावना को व्यक्त करते 
कि सामान्य रूप से परमात्मा का दर्शन एक कठिन साधना है किन्तु यदि आत्मा 
अपनी कमर कस ले और पूरे पराक्रम से जुट जाय तो वह अपनी दर्शन या 
साक्षात्कार की भ्रभिलापा को पूर्ण कर सकती है । इसकी अगली सीढ़ी ही 
यह होगी कि वह आत्मा स्वयं परमात्म-स्वरूप को वरण करले । यही आत्मा 
से परमात्मा तक का सर्वोच्च विकास होता है । ह 2८ 
दर्शन के वीच की बाधाए | 
। कवि का संकेत है कि दर्शन तो मैं शीघ्र कर सकता हूं किन्तु उसके 
'बीच में बहुत-सी वाधाएं खड़ी हुई हैं । ये बाधाएं भी साधारण नहीं हैं । 
इन बाधाओं को बड़े-बढ़े घनधाती डूगरों (पहाड़ों) की उपमा दी गई है । 
ये बाधाएं ऐसे पवतों के तुल्य हैं जो वीहड़ तो हैं ही, किन्तु मारक भी' हैं-- 
घातक रूप हैं । ऐसे घातक कि जरा से चुके तो आत्मा की घात ही कर डालें । 

ऐसे डूगरों की उपमा कर्मों से दी गई है । आत्मा अपने शुभ यां 
अशुभ संकल्पों, वचनों या कत्यों से उस रूप में उनका जो फलाफल अपने साथ 
संलग्न कर लेती है; उसके भुगते बिना छुटकारा नहीं मिलता । बैसा- फलाफल 
जो दिलाते हैं, उन्हें कर्म कहा जाता है | ये कर्म जब तक आत्मा सर्वोच्च 
विकास बिन्दु तक नहीं पहुंच जाती, उसके साथ संलग्न होते रहते हैं तथा फल 
देकर छूटते रहते हैँ । कार्माण वर्गणा के ये कर्म सूक्ष्म पुदगलों के रूप में होते 
हैं जो आत्म-प्रदेशों के साथ तव तक संलग्न रहते हैं, जब तक कि उनका 
सम्पूर्णातः -क्षय नहीं कर दिया जाता ॥ 

जेंसे सूर्य चमकता है और उसका तेज प्रकाश चारों ओर फैला रहता 
है .किंन्तु इस बीच वर्षा को घनघोर घटाएं छा जाय तो वे सूर्य को इस तरह 
ढक लेती हैँ कि जैसे सूर्य का अस्तित्व तक लुप्त-सा हो जाता है ) सूर्य के 
गहोते हुए' भी अ्रन्चकार फल जाता है । ' | 
घनघाती कर्मा की घनघोर घटाएं... 
पु ' उसी प्रकार सूर्य रूप तो बात्मा को मोन लीजिये जो अपने शुद्ध 


चना 
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में अनन्त तेज एवं शक्ति की घारिणी होती है, लेकिन घनघाती कर्मो की घन- 
घोर घटाओोों से ढक कर निस्तेज रूप में दिखाई देती है । ये कम जात्मा के 
प्रकाश को दवाये रखते हैं और तब तक उसे दबाये रखते हैं, जब तक शुभ 
कर्मो के उदय से उसमें जाग्मति का श्रीगणेश न हो । एक वार तबात्मा मिथ्या 
से सम्यक की ओर बढ़ चले तथा बाद में अपने श्रेष्ठ और सच्चे ज्ञान, दर्शन 
एवं चारित्य की शक्ति से गुणों के उच्चतर स्थानों पर बढ़तो रहे तो नइ 
घटाओं के अन्चक्रार को चीरा जा सकता है और एक दिन सारी-घनघोर घटाओं - 
को हटा कर आत्म-सूर्य का सम्पूर्ण तेज अपनी पूर्णाता के साथ प्रकाशित - 
किया जा सकता है। 


जब आत्म-सूर्य चमकता है तभी तो परमात्मा के दर्शन होते हूँ या 
कि उनका साक्षात्कार होना माना जाता है ।॥ तो ये कर्म घनघाती इसी कारण 
कहलाते हैं कि ये आत्मा की याने आत्मिक ग्रुणों की घात करके उसे निस्तेज 
बनाने वाले हैं + ये डगरों के समान प्रकाश के बीच का आवरण बन कर 
आत्मा को अंधेरी गलियों में भटका देते हैँ और इस अधेरे को जब तक नप्ट 
नहीं किया जाता है, तब तक प्रकाश नहीं, दर्शन नहीं और परमात्म-स्वरूप 
की प्राप्ति भी नहीं । | द 


आत्मा की घात कंसी ? 

साधारण रुप से बात्मघात अपने शरीर की दृत्या (स्वयं ही) कर 
देने को कहते हैं क्योंकि आत्मा की हत्या तो संभव होती नहीं है.। शरीर की 
हत्या का अर्थ भी एक समग्र जीवन की हत्या हाती है और इसे महापातक 
कहा गया है, किन्तु आत्मघात का वास्तविक अर्य इससे भी अधिक गहरा है । 

इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना- है कि आत्मा अपने स्वरूप को 
निखारती हुई पूर्ग परमात्म-स्वरू्प को श्राप्त करले, किन्तु इस प्रक्रिया में अपने 
टी किये हुए कर्म जब भयंकर बावाओं का छप घर कर बीच में श्रा जाते हैं 
तो थे एक बार आत्मा की घात करते हूँ याने कि आत्मा में परमात्म-दर्शन 
की जो शक्ति है, उसका हा करते हैं ।'इससे आत्मा अपना भान भूलने लगती 
है शोर धीरे-घीरे इतनी वेमान बन जाती है कि वह अपने विकास की हो 
नहीं, अपने स्वग्प्प ह्लोर बियेक को भी भूल जाती है । आत्मा की जो ऐसी 
मुपुप्त ददा बन जाती है, उसे ही सच्चे भझर्य में आत्मघात कहा जाना चाहिये। 
शरोरयात तो एक जीवत का विनाश करता है, किनु आत्मधघात एक साथ कई 
जीएउनों का विनाश करके आत्मा को जन्म-मरंण के चक्र में इस तरह उसभा 
छा हैँ कि दिला विश्विप्द खम-साथना के उसबन उमसे बाहर निकल आना 


हब 


पावस-प्रवचन 2.4 


दुःप्ताध्य बन जाता है । 


आत्मघात को जब उसके इस सही अर्थ में लिया जाय तभी कर्मों 
की घातकता का सही रूप से मूल्यांकन भी किया जा सकेगा ॥ 


कर्मो की आत्म-घातक शक्ति 


यों तो कर्म श्राठ कहे गये हैं किन्तु इन में शक्तिशाली चार कर्मों को 
घनघाती कर्म की संज्ञा दी गई है । इनमें हैं---ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय 
कम, मोहनीय कर्म और श्रच्तराय कर्म । ये सुचिक्करा. कर्म होते हैं, और .एक 
बार आत्म-प्रदेशों से संलग्न होकर अ्रति-कठिनता अर्थात्‌ गहरी साधना के, बाद 
ही छूटते हैं। इन कर्मों की आत्म-घातक शक्ति इतनी. प्रवल होती है कि आत्म- 
विस्मृत होकर आत्मा अपने पतन की गहराई में डूबती ही चली जाती है | 


ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा की उस अनन्त ज्ञात शक्ति को आच्छादित:. 
कर देता है, जिसके बल से वह परमात्म-स्वरूप की उपंलब्धि तक सफलता - से 
गति कर सकती है। जैसे हाथ की रेखाएं मनुष्य सरलता से अपनी आँखों से. 
देख सकता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय हो जाने पर सारे ,विश्व. 
का प्रत्यक्ष अवलोकन सहज बन जाता है । आवरण हट जाने पर केवल ,ज्ञान 
फा प्रकाश फल जाता है, जिसकी  विद्यमानता में कुछ भी अनदेखा नहीं बच 
सकता है । आय ।। न 

ज्ञानावरणीय कम के .ट्वटने से वस्तु-स्वरूप का विशेष. बोध होता है. 
लेकिन वस्तु के सामान्य स्वरूप का बोघ- दर्शनावरणीय कर्म के. टूटने पर होता- 
है । एक को द्वारपाल कहा है तो दूसरे को आँखों की पट्टी ला आत्मा 
फो परमात्म-दर्शन के प्रासाद-द्वार के वाहर ही रोक देता है तो दसरा आँखों 
पर वच्धी पट्टी की दशा में सामान्य दृष्टि को भी वांध लेता है । 


9, फिर अन्तराय कर्म भी ऐसा घातक -है, जो आत्मा -को . अपना 
विकास साधने के साधनों में बराबर रोड़े श्रटकाता, रहता है, किन्तु . इन 
तीनों घनघाती कर्मों से बड़ा होता है मोहनीय कर्म, जिसे कर्म-सेना का सेनापति 
माना गया है । इस मोह कर्म की श्रात्म-घातक शक्ति सब से ज्यादा बढ-चढ़ 
फ्र होती है । | 


कर्मो का सेनमापति मोह 

न मोह-कर्म के स्वभाव की तुलना मादक मदिरा के साथ की जाती 
वह आत्मा को अपने निजत्व से हटा कर पर-पदार्थों के साथ मोहित कर 

देता है ॥ इसे कर्मो का सेनापति कह लीजियरे- प्रधवा कर्म “ क्ष की जड | 


ः 
शक 
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प्रगर सेनापति परास्त कर दिया जाय तो फिर सारी सेना को परास्त करना 
आसाच हो जाता है अथवा वृक्ष की जड़े काट दी जाय तो फिर उस वृक्ष को 
नप्ट करना सरल बन जाता है । यदि मोह को जीत लिया तो मान लें कि 
सारे विकारों को जीत लिया । ह न 
वर्तमान पर्याय की हृष्टि से देखें तो मानव जीवन में भी मोह हो 
मन और मस्तिष्क पर प्रमुखता से छाबां रहता है तथा उसी की तलिपता 
विकनी होती है, जब तक मोह का शासन ग्ात्मा पर होता - है, वह बात्मां 
बात्म-घतत की स्थिति में जड़वत्‌, निस्तेज बनीं रहती है । मोह की पराघीनता 
आत्मा का महा पतन होता है । ै ' 


यह मोह क्‍या है ?- मोह याने ममत्त्व अर्थाव्‌ जो मेरा नहीं है, उसे 
मैं मेरा करके समझ और जो मेरा है, उसे भूल जाऊं-- उसे ममत्त्व या मोह 
कहते हैं । आत्मिक हृष्टिव्से सोचें तो अनन्त ज्ञान मेरा है, दर्शन मेरा है भौर 
श्राचरण की निर्मलता मेरी है किन्तु इन्हें तो भूल जाऊ और जो मेरा नहीं है 
याने सम्पत्ति मेरी नहीं है, सत्ता और पुद्गलों का सुख मेरा नहीं है, परिवार 
मेरा नहीं है और स्वयं शरीर भी मेरा नहीं है, फिर भी इन पर-दार्थों में 
ममत्व डाल कर कर्मो के जाल में उलभता रहुं--यह मोह है । द 

इसे आध्यात्मिक हिंसा भी कह सकते हैं कि आत्मा इस तरह स्वयं 
झपनी ही--अपने ही विकासकारी गणों की घात करती रहती है । मोह- ग्रस्त 
आत्मा स्वय की रक्षा में भी असमर्थ वन जाती है और रक्षा की- तो बात दी 
क्यों करें, वह मोहावेश में तो श्रपनो घात करने लगती है। 
मोहाविष्ठता आध्यात्मिक हिंसा है है 

कर्म की दासता में बंध जाना आझात्मा का अभ्रति-पतन है और 

अपेक्षित दृष्टि से यह आत्मा की आध्यात्मिक हिंसा है । मानव इस हिसा का 
समझ नहीं पाता है और ऊपर से दूसरे कार्यों को करते हुए वह भले ही अपने 
प्रापको अ्ट्टसा का अनुपालक समझ ले, लेकिन अपनी स्वयं की हिसां. को वह 
रोक नहों सकता है । अगर आप वास्तविक हष्टि से चिन्तन करेंगे तो प्रापको 
जात होगा कि शरीर की ऊपर से रक्षा हो रही है किन्तु अन्दर से आत्मा की 
हिसा हो रही है) इसी तरह जैसे वाहुर रक्षक तैनात होकर चारों ओर खड़े हों, 
फिस्सु किले के भीतर कोई इस तरह बन्द हो कि उसे अच्छा भोजन-वस्थ सब 
मिलें लेकिस श्राजादी की हवा तक ने लगे तो बताइये कि वह उसकी रक्षा 
हैँ था हिसा £ 


मोद के घोरतम अंधकार में यूर्य का प्रकाश तनिक जी नहीं दिसाई 
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देता और आत्मा- का अंधकार-ग्रस्त होनां ही आत्मधघात है.। मोहंंविष्द' आत्मा 
उनन्‍्मत्त की तरह बन जाती है जिसे अपनेपन के भान का कुछ भी ध्यान नहीं 
रहता । वह तो संसार की जड़ता में ऐसी. रम जाती है कि धत-वैभव के लिये' 
हाय-हाय, स्त्री-पुत्र के लिये आलाप-विलाप तो अपने शरीर के लिये सारें 
सुख-साधनों का संचय, और यह सव मिले ही नहीं या मिल कर फिर खों: 
जाय तो उस खेद-दशा का कहना ही व्या ? आत्म-रत्त . को खो देने की 
कोई चेतना नहीं, लेकिन कांच के द्रुकड़ों के लिये मोहाविष्ट आत्मा जैसे 
मर-मर जाती है १ | ; 


आत्मघात की गम्मीर दशा पा 2 अन्‍थ 


हिंसा का मूल प्रमाद में है और प्रमाद का मूल मोहदशा में होता 
है, जो सभी प्रकार के विकारों को आत्मा के साथ जोड़ती है । यह संलग्नता 
जितनी घनी होती जाती है, उतने ही अंशों में श्रात्म-घात की दशा भी गंभी- 
रता' में बदलती जाती है । मोह के झ्राधीन बनी आत्मा को अपने आप पर 
भी “दया नहीं आती है । स्वयं के स्वरूप, को भी वह भूल ज़ाती है तो स्वयं 
की शक्ति को नष्ट कर देने के लिये भी वह तैयार हो जाती है ।॥ यह. कंसी 
विडम्ब्रना है कि वह प्राणियों के प्राण-व्यत्रिरोपण के साथ अपने ही- प्राण्यों का' 
भी व्यत्तिरोपण करने लग जाती है । 


मोह का प्रवल शत्रु ऊपर से नहीं दीखता, किन्तु ज्ञान और दशन 
के आवरण यदि काफी हटाये जा सके तो कहीं इसकी घातकता का ज्ञान होता 
है वरना ज्ञान के नेत्र इतने विकसित हो जांय कि जिसमें मतिज्ञान, शुतज्ञान 
ओर अवधि ज्ञान तक प्राप्त हो जाय, फिर भी मोह के उदय का ऐसा अन्चड़ 
था सकता है जो इन विकसित नेत्रों को भी पुनः अन्धता सें पटक दे | 


जहां तक॑ ज्ञान का ही प्रश्त है, वह देवताओं की योनि में भरपूर 
होता है, किन्तु मोह दशा में बंधे हुए होने के कारण वे अपने निजत्व का भान 
भूले रहते हैं । वढ़े-बढ़े ऋषि श्रौर साधक भी मोह के घपेड़ों में कभी-कभी 
ऐसे पतित होते हैँ कि जिनके पतन का कोई ओर-छोर नहीं रहता ॥ विपय 
झौर कपाय, मोह के प्रधान सहायक होते हूँ तथा आत्मा जब इनके अनुशासन 
में रहती है, तव वह अपने चेतन घ॒र्मं से हुट कर जड़-धर्म की अ्नुगामिनी बनी 
रहती है और यही आत्म-घात की गंभीर दशा होती है । 


जितना मोह, उत्तना आत्म-द्रोह 


यह समझे लें कि समाज-द्रोही कौर राष्ट्ू-द्रोही तथा यहां तक कि 


+४५.. 
न 


बह क्‍ आ्त्मघात का सही अर्थ' 


मानवता-द्रोही से भी श्रात्म-द्रोही को , अधिक नीच /की संज्ञा -देनी होगी; 
क्योंकि इसका कारण है कि जो आत्म-द्रोही होगा, वह कभी भी समाज, राष्ट्र 
यां मानवता, का प्रेमी अथवा भक्त नहीं बन सकता है और जो मोह की मदिरा 
पिये हुए बेभान होकर श्रात्म-घात करता जा. रहा है, वही आंत्म-द्रोही कहलाता 
है । जो अपने आपसे भी नहीं चूकता, वह भला किससे चूकेगा ? 


मोह और मदिरा की परिणति भी एक सी ही होती है । मोहदशा 
का ज्यों ही आरंभ हुआ कि साधारण मात्रा निरर्थक होने लगती है और दिन 
प्रतिदिन मात्रा बढ़ती हो जाती है तभी मजा महसूस होता है । मोहनीय कम 
स्वभाव से ही चिकना होता है और फिर जब -उसका- घनत्त्व बे-हिसाब बढ़ 
जाता है तब वह अत्यन्त ही दुरूह वन जाता है | फिर उसे काटना चाह कर 
भी काटने में अत्यधिक शक्ति-नियोजन के बिना उसे- काटना संभव नहीं बनता 
है । यह. मोह-कर्म एक तरह से हिमालय . की एवरेस्ट चोटी की-तरह हो जाता 
हैं कि जिस आवरण को पार कर पाना एक भगीरथ-कार्य बन जाता है.। 


घनघाती कर्मों के चक्कर में आत्म-घांत का जो एंक बॉर क्रम शुरू 
हो जाता- है तो उस संनज्ञाहीन अवस्था में सारी मर्यादाएं हट जाती हैं ओर 
पतनः की. कोई सीमाएं नहीं रहतीं । ः 


डंगर हटाओ, आत्मा को उठाओ्ी 


घनघाती कर्मों. के ड्गर जब हटेंगे, तभी आत्मविकास का मार्ग 
प्रशस्त बन सकेगा । आवरण है तब तक दर्शन नहीं होंगे--प्रकाश नहीं मिलेगा 
और आत्मा का उत्थान. नहीं होगा । आवरण है, तव तक - पतन है । इस पतन. 
से उबरने के लिये.नौ तत्त्वों का ज्ञान करें, बंध को समभें तथा नि्जरा को. 
तरफ मुड़ तभी मोक्ष की मंजिल की ओर प्रगति हो सकेगी । 


| “डुगर हटाश्रो और आत्मा को उठाओ” का. समाज में -.एक सामूहिक. 
अभियान सा छिड़ना चाहिये, जो सारी विपमताओं पर प्रहार करता. हुआ- 
समतामय जीवन की दिशा में सबको आगे .बढ़ाने के- स्वस्थ एवं आत्म-पोषक: 
वातावरण की रचना कर सके | 


आदर्श और सहयोग का आश्रय 





पंचम प्रवचन 

दिनांक १६ सितम्बर, १६७२ 
प्रवचनस्थल---लालभवन 
जयपुर (राजस्थान) 


/ बाघा पार करो, मारंग संचछ, सेंगू कोई ने साथ” हनन! 

जब तक कोई आदर्श समक्ष न हो, मार्ग पर गत्ति नहीं होती तथा 
सहयोगी न हो तव तक बाधाओं को पार करने का साहस नहीं जुटता । यही 
कारण है कि इस हृष्टि से परमात्मा की प्रार्थना का आश्रय लिया जाता है । 
प्रार्थना करने का तात्पय्य जीवन-विक्रास के मार्ग पर परमात्मा के आदर्श को 
समक्ष लाना एवं उनके ध्यान से बाधाओं को पार करना माना गया है | 
मानव-जीवन का लक्ष्य है कि इस जीवन को पूर्ण वंनाता--अ्रपूर्ण ता की सारी 
फमियों को दूर करके उसे पविश्नता की चोटी पर पहुँचा देता । .पूर्णो पवित्नता 
तथा पूर्ण शक्ति की प्राप्ति हेचु सामान्यतया पुष्ठ सहयोग की अपेक्षा रहती है । 
कवि का संकेत यही है कि मैं दर्श के लिये श्रागे बढ़ता हूं तो घनघाती 
डूगरों की बाधाएं आती हैं और इन वाधाओों में कर्मठ साहस के साथ मैं-आगे 
चढ़ सकू, इसके लिये मुझे किसी सांथ की जरूरत हैं । साथ का अर्थ यहां पर 
सहयोगी से लिया गया है । योग्य पुरुष का जब तक सहुकार नहीं मिले तो 
सारे उत्साह के बावजूद भी यह आत्मा कठिनाइयों की अ्रटवियों में भटक सकती 
है और परांता प्राप्त करने से वंचित रह सकती है । वाहर से दिखाई देने 
वाली गदवियों में तो फिर भी कंटीले और पंथरीले मार्ग को पार किया जा 
सकता है, किन्तु आत्मा के आन्तरिक विकास मार्ग की बाधाओं को समझता 
उनसे प्रतिक्षण रातक॑ रहना ओर उनसे संघर्ष करते हुए अग्रसर बने रहना स्वय॑ 
भें एक दुष्कर काये है । 


अपूर्णता से पूर्णा की ओर 

.... प्रत्येक आत्मा की अपने-अपने वर्तमान विकास की हृष्टि से शक्ति के 
सम्बन्ध में अलग-अ्रलग स्थितियां होतो हैं । श्रद्यपि यह. सध््य है कि प्रत्पेक 
संसारी आत्मा का जीवन न्यूनाधिक रूप से श्रपर्ण होता है, फिर भी इस अपूर्णा 
के पनत्व में अंतर विद्यमान रहता है ॥ वाई आत्माएं अपने पतन की गहराई में 
टबी रहती हैं तो कई निरन्तर ऊपर उठते रहने के अपने संत्पंयास में उतनी- 
उतनी अपूर्ाता को काटती हुई ऊपर चढ़ती रहती हैँ । मानव समाज में नी 
देखा जाय तो धक्ति का अन्तर स्पप्द दिसाई देता है कर्हीं की धात्मिक 
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शक्ति अति प्रवुद्ध अवस्था में दिखाई देती है और वह इतनी सुहढ़ हो जाती 
है कि उनका जीवन अपूर्णाता से वहुत दूर और पूर्णता के अधिक समीप आ 
जाता है । ऐसे प्रबुद्ध पुरुषों के लिये शायद सहकार की आवश्यकता न पढ़े 
और वे स्वयं ही बाधाओं को अटबियां पार करके पूर्णाता की ओर बढ़ चलें। 


किन्तु साधारण स्तर पर विकासोस्मुख बात्मा के लिये जीवन में 
कुशल सहयोगी की आवश्यकता होती है, जिनके सांथ से वह कहीं भी हतोत्सा- 


हित नहीं होती है और अपनी अपूर्णाता की सफलतापूर्वक समाप्त कर सकती है । 
अपूर्णाता को ही अधिकांशत: दुर्बलताएं पेरती रहती हैं ओर यदि उन्‌ पर अंकुश 


का वल बराबर न लगा रहे तो वे शअपूर्णाता को और अ्रधिक बढ़ा देती हैं । 


जीवन की दो धाराए 


मैं आपके सामने ईस परिप्रेक्ष्य में दो तरह के जीवन की कुछ बात 
बता रहा हूं । पूर्णता के समीप पहुंचने वाले पुरुष अपने जीवन में. एकाकी. ही 
चल पड़ें और अपनी गति में; किसी के सहयोग की अपेक्षा न रखें--तब भी 
उनके लिये यह संभव होता है कि . वे! अपने जीवन की. समस्त बाधाश्रों को 


'जीतते हुए उसे प्रकाशस्तंभ के समान बना. लेते हूँ । प्रकाशस्तंभ स्वयं तो प्रका- 
'शित होता ही है किन्तु औरों के लिये भी प्रकाश का. पुज बिखेर देता है 


ऐपता ही महापुरुषों का जीवन होता है जो अपने श्रादर्श से सारे संसार का 


'मार्ग प्रशस्त करते हैं । ऐसा जीवन एक तरह से अपरिवर्ननीय जायुप्य वाला 


होता है, जिसे अद्ठट शक्तियां प्रात होती हैँ । महापुरुप किसी उपक्रम से -घब- 
'राते नहीं और किसी भी :उत्सर्ग से पीछे हटते नहीं:। उनका आात्मिक साहस 
वज्र बन कर घनघोर वाधाओं को तोड़ता रहता है और: प्रकाश रूप. बन कर 
युग-प्रवर्तक वन जाता. है । 


परन्तु हर सांमान्य जीवन में ऐसा कठोर साहस तत्काल उत्पन्न नहीं 
हो सकता है । उसके लिये प्रेरणा का स्रोत चाहिये, आदर्श की आभा चाहिये 
और चाहिये किसी योग्य पुष्प का सहयोगी हाथ, जिसे थाम कर वह साहस 
जुटा. सके अपने क़र्मं-पथ को निर्धारित कर सके और अपनी अपूर्णेता से लड़ 


सके । उसका परिवर्तेनीय आयुष्य होता है जो कहीं. भी हूट जाय और उसके 


काम को अधूरा ही छोड़ दे । यही कारण है कि साधारण स्तर पर यदि 


विकास के आधार को मजबूत वनाना है तो योग्य सहयोगी को अवश्य ही 
प्राप्त करना होगा । | सर 


सहयोगी की गवेषणा. करें आकर पी कि 
. शास्त्रों में निर्देश भाया है कि परमात्मा के साक्षातर्‌ दर्शन. करने -के 
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लिये योग्य सहयोगी की गवेषणा करें । वह सहयोगी कैसा हो--- इसका भी 
वहां संकेत दिया गया हैं । बताया गया है कि निपुण एवं नियंत्रित बुद्धि 
वाला सहयोगी होना चाहिये । चुद्धि जब निषुण होतो हैं तो वह गहरी और 
सुबुद्धि होती है श्रौर बसी बुद्धि ही धंर्य के साथ प्रगति की ऊंचाई प्राप्त करने 
वाली और वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने वाली होती है । वुद्धि-निपु- 
णुता के साथ नियत्रित नहीं हुई तो वह अहूंं में मतवाली वन कर दुस्साहस 
कर सकती है और पथ विश्रम वन सकती है, लेकिन नियंत्रित बुद्धि सत्साहस 
एवं धंर्य के साथ स्वयं भी सुस्थिर रहती है और साथी को भी सुस्थिर बनाये 
रखती है.। अत: निपुण एवं नियंत्रित वुद्धिणाली सहयोगी को जो आत्मा अपने 
सामान्य स्तर पर प्राप्त करले जौर उसका सहयोग पा ले--उसके लिये बाधा> 
भरा मार्ग भी सरल बन जाता है । 

ऐसे योग्य सहयोगी की गवेपणा, किन्तु आसान काम नहीं है । योग्य 
सहयोगी के चुनाव में भी योग्य परख-चुद्धि की आवश्यकता होगी, बल्कि उसका 
मानदंड परमात्मा के आदर्श की तुलना में देखना और समझता होगा । 
आदर्श के प्रकाश में सहयोगी ु 


परमात्म-स्वरूप को 'भलीभांति हृदयंगस करना पहला काम है ग्रोर 
उसके बाद उस स्वरूप को जब अपने जीवन का आदर्श बनाया जायगा, तभी 
उस आदर्श को प्राप्त करवा सके- ऐसे योग्य, सहयोगी का चित्र. स्पष्ट करना 
होगा । ऐसा योग्य सहयोगी गुरु ही हो सकता है लेकिन जब तक आदर्श 
स्पष्ट नहीं होगा और श्रेप्ठ विवेक जागृत नहीं होगा, तव तक गुरु की अब- 
धारणा अ्रामक भी हो सकती है । | 

श्राप अपना गन्तव्य स्थान निर्धारित करतलें और उसके बाद आव- 
एक विवेक का अभाच हो तथा हर किसी से उस गन्तव्य स्थान पर पहुंनने 
का रास्ता पूछते रहें व हर किसी के बताये रास्ते पर चलते रहें तो क्‍या 
आप उस गनन्‍्तव्य स्थान पर. पहैचने की आशा कर सकते है ? यदयज्वि गन्तव्य 
स्थान सही हो, फिर भी योग्य सहयोगी के अभाव में आपकी गति व्यथ्थ हो 
सकती है । उसी प्रकार गोविन्द तक पहुंचने में गुर वो स्थान को पहला क्रम 
देता दी होगा । द 

ऊब आदर्श ऊना हो और सहयोगी सच्चा तो देसी स्थित्ति में अपर्ण 
'जीवन- के पूर्णता पी श्वरार सफलता से अग्रसर होने में कोई आाणंका नहीं रह 
जागगी । नव आदर्श भ्रौर सहयोग अधभिवसित्न जीवन के लिये भी विकास के 
उप्तायवा-रतंभ प्रवश्य बन जायेंगे । यही कारटा है कि गमोस्य सहयोगी की 
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गवेबणा को सर्वाधिक्र महत्व दिया गया है -तथा उसके लिये भी :निपुण एवं 
नियंत्रित बुद्धि का होना विशिष्ट गुण माना गया «है । 


नतरिक शत्र ओ से संघर्ष में 


आध्यात्मिक रशाभूमि में जो साधक उतर इहुंका हो और.' जिसे श्रपने 
सामने सेनापति मोहनीय कर्म की अधीनता में खड़ी कर्म-समूह को सेना दिखांई 
दे रही हो, वेसे आदर्शोन्मुख साधक को जब योग्य सहयोगी (गुरु) को सबल 
सहयोग मिल जाय तो निश्चय ही वह उनसे कठिन संघर्ष छेड़ कर अपने आदर्श 
की ओर प्रगति कर सकता है । अपने ही शुभाशुभ योगों में से उपाजित कर्मों 
का क्षय करता किसी भी रशक्रुमि में बड़े-बड़े योद्धाओं से अकेले लड़ने से कम 
शौरय्यपूर्ण नहीं होता । अपने विचारों में; अपनी वाणी में और अपनी साधना 
में प्रतिपल ये योद्धा हर संभव विध्न डालने को सामने आते हैं और उसी समय 
उनके घनत्व को समझ कर अपने सुहढ़ संयम से उन पर प्रहार करना श्रौर 
उन्हें परास्त करते जाना ही आध्यात्मिक रणभूमि की सफलता कही जाती है ॥। 


जब ये आन्तरिक शत्रु साधक की आध्यात्मिक शक्ति को. दबोंचने के. 
लिये आगे बढ़ते हैं, उस वक्त निपुण अर्थ-बुद्धि वालो सहयोगी अगर- साधक का 
झ्रात्मिक रथ चला रहा हो तो फिर साधक पने बाणों से इन शन्नुओं को प्रबल 
बेग से छेद सकेगा । 


यह संघर्ष ह॑ जड़ और चेतन का 


जब तक आपकी दृष्टि अंतमुखी नहीं बने, तब तक भले ही यह 
संघर्ष श्रापतों छोटा-सा दिखाई दे, किन्तु इस विचार में एक प्रकार से शास्त्रों 
का समूचा रूपक समाया हुआ है । योग्य सहयोग की अपेक्षा उस आध्यात्मिक 
स्तर पर ही नहीं, बल्कि इस विराट विश्व में जीवन-संचालन करते हुए पग- 
पग रहती है । 

इस लोक के अन्दर छ: प्रमुख तत्त्व माने गये हैं, जिन्हें एक दृष्टि से 
लोक-संचालक कहा जा सकता है । ये हैं पांच तो अस्तिकाय याने घर्मास्ति- 
काय, अवचर्मास्तिकाय, आकाशाप्तिकाय, परुदगलाध्तिकाय तथा कालास्तिकाय एवं 
छठा तत्व है जीव-चैतन्य । पहले पांच श्रजीव हैं। अजीव वह जो चेतनारहित 
होकर सुख दुःख को वेदे नहीं, पर्याति, प्राण, योग, उपयोग तथा कर्म-रहित 
झौर जड़ लक्षण वाला हो। वहां जीव का लक्षण चेतना व उपयोग युक्त, सुख 
दुःख का वेदक, पर्यापि, प्राण का घ॒र्ता, आठ कर्मों का कर्त्ता और भोक्ता तथा 
शाश्वत होता है । जीव का कभी विनाश नहीं होता तथा ज्ञान, दर्शन, सुख . 
भौर दोय॑ के भावों में वह विगत काल में जीता रहा, वर्तमान में जी रहा है 
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और आगामी काल में सर्देव जीता रहेगा । 


पहले के पांच तत्तवों के आवार प्र सारा संसार बना है और इनके 
साथ सम्बन्धित होकर यह छठा तत्व उसे चला रहा! है । इस तरह यह छः: 
खिलाड़ियों का लोक है । पांचों जड़ तत्त्व गति, स्थिति, अवकाश, रचना और 
समय के प्रत्तीक हैं तो छठा चेतन त्तत््व संचालक है । यदि निरपेक्ष भाव से 
सचालन हो तो दोनों तत्त्वों में सामंजस्य बैठ कर संसार भौत्तिक एवं आध्या- 
त्मिक दोनों प्रकार की उन्नति कर सकता है, किन्तु दुर्बलता चेतना शक्ति की 
यही होती है कि जड़ में उसकी अपेक्षा और आसक्ति पंदा हो जाती है--वह 
उनमें व्यामोहित हो जाती है, तब्र बसा मोह अन्य सारे कर्मों को न्यौता देता 
है और चेतन को जड़लिप्त बना देता है । इसे ही जीवन का पतन कहते हैं कि 
जो संसारी जीव को संसार में उलभा देता है, उसे सिद्ध नहीं बनने देता । 


सिद्ध बनने के लिये इसी पतनावस्था से चेतन को संघर्ष करना पड़ता 
है--जड़ मोह से संबद्ध कर्मो से लड़ना पड़ता है । इसी कारण आध्यात्मिक 
विक्रास जड़-चेतन के संघर्ष से ही आरम्भ होता है । 
लोक-संचालन की गतिविधि 


जैन-दर्शन ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना की मान्यता को -इसी माघार 
पर नकारता है कि आत्मा ही परमात्मा बनती है--अलग कोई शाश्वत ईश्वर 
नहीं होता और परमात्मा बनने के वाद वह संम्तार से पूर्णतवा असम्बद्ध हो 
जाती है । ससार का संचालन इन छहों तत्त्वों द्वारा होता है ॥ 


घर्मास्तिकाय तस्व की खोज श्रभी तक पूरी विज्ञान की भूमि पर 
नहीं आई है । गति के माध्यम से इसकी खोज हो रही है श्ौर “ईथर' तत्त्द 
एसी से सम्बन्धित माना जा सकता है । किन्तु पूछ प्रभु ने इन त्तत्त्वों का जो 
सर्वाग स्वरूप देखा है, वह शात््त्रों में मूथा गया झऔर उसी पर गुरु-परम्परा 
में चिन्तन-मनन होता आया है । अ्वर्मास्तिकाय स्थितिसूचक है जो आकर्षण 
तसवों से सम्बन्धित है और आकाशास्तिकाय के आधार पर ठो सारा भ्रवकाण- 
विज्ञान टिका है और उसमें गहरी खोजें चल रही हैँ। लोक सिर्फ यह प्रथ्ची 
ही नहीं बल्कि श्रसंख्य पृथ्चियां हैं जो अवकाश में स्थित हैं । पुदुगलास्तिकाय 
अपने स्कंघ, देश ओर प्रदेश से सारी हृष्टिगत रचना को मूल है । जो भी 
इन्द्रियगम्प विपय हैं, वे सब पुदुगलों द्वारा रचित हैं । काल इन सबमें परिवर्तन 
का प्रतीक हूँ जो पुदुगलों फो एक से दूसरी अवस्था में बदलता रहता है। इस 
सारी लोझ-संचालन की गतिविधि में शरीर रूप पुदुगलों से सम्बद्ध होकर चेतम 


सक्रिय बनता हूँ । जो पांचों जड़ हत्वों के मेल से संसार चल रहा हैँ, उद्ते 
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प्रकृति का रूप दिया जाता है तथा उसमें जैविक-क्रियाएं सांमंजस्यथ बिठाती ._ 
ओर संघर्ष करती हुई नई -रचना- को जन्म देती. हैं । | 

: इन्हीं ६ तत्वों के अन्तर पेटे समंग्र विश्व को ज्ञॉन-विज्ञान और कला 
कौशल समाविष्ट है । इनसे परे कोई तत्त्व. नहीं है । ऐसे तत्वों: के मांध्यम से 
संसार का दृश्य उपस्थित हो रहा है, जिसमें चैतन्य स्वरूप यह श्रात्माः भी 
भपना खेल खेल रही हैँ । आत्मा का खेल' अधिकतर पुदूंगल के साथ चलता 
है, जो जड़ हैं -। जड़ स्व-पंर को- नहीं समभझातां ओर: चेतन स्व-पर को सम- 
भता है--इस तरह दोनों विपरीत तत्त्व हैँ । ' ' 


चतन्य देव के दशन 


इस. सृष्टि में इस प्रकार सर्वाधिक विशिष्ट तत्त्व चेतन्य- है; । कारण 
कि इसी तत्व का चमत्कार चारों ओर .दिखाई देगा ।. ये. विभिन्न आक्ृ- 
तियां इसी चेत्तन्य देव की विभिन्न क्ृतियां हैं । -चतन्य की मूल रूप में, शक्ति 
अनन्त, बुद्धि अनन्त और गति अनन्त, किन्तु यही बाघां. बड़ी, है -कि ,वंह्‌ जंड़ 
में अपने को रचा-पच्ा कर इतना जड़-ग्रस्त वन जाता है कि वह श्रीहीन हो 
जाता है । फिर सच्चे चैतन्य देव के दर्शन करने के लिये इंस बाधारूप दीवार 
था डुगर को काटना पड़ता है । 


! परे बांधा रूप दीवार या डूगर किसी और ने नहीं, स्वयं चैतन्य ने 

ही अपनी मूर्छा के कारण अपने ही विरुद्ध खड़े किये हैं । यंही इस चंतन्य की 
विक्ृृति हँ--उसकी गफलत है ) जड़ रूप पर-पदार्थों को उसने अपना समभा, : 

उनमें आसक्ति डाली, वें आये और उससे चिपट गये । चैतन्य की मूर्छा बढ़ती 

गई और “उसका मुंल स्वेरूप' ढंकता गया, वह प्रकांश से अंधकार की ओर बढ़ता 
गया. । वह अपनी संज्ञा को भी भूलता गयां और उसने पुदुंगल-मोह को ही 
' जीवन का सार समंझ लिया । यह चैतन्य की 'अज्ञान-दशा है और इसी अज्ञान 
दशा से चारों ओर जड़ का साम्राज्य दिखाई देता है । चेतन जड़ के आवरण 
“में मूर्छाग्रस्त होकर तेजहीन वन गया है। इसी कारण अध्यात्म शास्त्र कहते 
* हैँ कि इस आवरण को हटा कर चंतन्य देव के दर्शन करना ही जीवने का . 
' प्रधान साध्य होना चाहिये । हे 


- विकारों की मयंकर .अ्रटवी में फंसी आत्मा 


संसारी आत्माओं के चेतन्‍्य रूप की जड़-पग्रस्त मूर्सछा से जो विकट 
- स्थिति बनी हुई रहती है, उससे उबरने के लिये इसी कारण निपुण*ः सहंयोगी 
' के सहयोग की सामान्यतया अनिवार्यता महयूस- की जाती है । ज्यों-ज्यों किसी . 


ता 
ब्क५ष * 5» 
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ग्रात्मा में ज्ञानदशा का विक्रास्न होता है, त््यों-त्यों वह अनुभव करतो-है कि 
विकारों की भयंकर अटवी में वह फंसी हुई है और जब तक वह उसमें से 
सकुणल नहीं निकले तब तक उसको उन्नति का द्वार नहीं खुल सकेगा । ऐसी 
संकटापन्न परिस्थिति में यदि योग्य सहयोगी उस श्रात्मा को मिल जाय तो 
उसका साहस दविगुर्णित हो जायगा तथा उसका .उस अटवी में से निकास भी 
आसान बन जायगा । क है 


सांसारिक व्यवहार में भी आप जानते हैं कि साधारण रूप से सव्वेत्र 
सहयोग की जरूरत महसूस की जाती है। परिवार के घटक को ही देखिये कि 
हु एक तरह से सहयोग का ही झूपक होता है । इसी तरह सामाजिक स्तर 
पर सहयोग के आधार पर ही संसार के सारे कार्य चलते हैं । सांसारिक 
जीवन में भी जहां सहयोग हुठता है, वहां ईर्या-द्वप में बढ़ोतरी दिखाई देती 
है । उसी तरह आत्मोन्नति के मार्ग में सहयोग नहीं मिले तो आत्मा सारी 


सदिच्छा के बावजूद भी विषय और कपायजन्य विकारों में फस जातो है । 
विवेक और बेतना का माग 


प्रमात्मा का आदर्श मौर सदगुरु का सहयोग जिस संसारी आत्मा 
को समुचित रूप में प्रात हो जाता हूँ, तिश्वय मानिये कि वह आत्मा विवेक 
क्रौर चेतना के मार्ग पर स्थिर गति से चल पड़तो हूं । वह जाग्रत वन कर 
ग्रपने आपको विकारों की जकड़ से छुड़ाती है तथा कर्म समूह को नष्ट 
करने लगरो हूँ ! आन्तरिक शत्रुओं से सफल संघर्ष करतो हुई ऐसी आत्मा 
अपनी सम्पूर्ण चेतना के समग्र विकास की दिशा में गतिशील बन जाती है । 

चाहे संसारिक जीवन हो अथवा आध्यात्मिक जीवन--सव जगह यदि 
निपुए बुद्धिवाला सह घोगी मिल जाय तो मनूप्प विवेक और चेतना के मार्ग 
पर चल कर सर्वागीण विकास वो सम्पादित कर सकता है । जिस समाज में 
निपुण बुद्धिवालों का सहयोग मिल जाता है, वह समाज राष्ट्र को प्रभावित 
करता है और ऐसप्ते राप्ट्र मिल कर विश्व के वातावरण को सुधार सकते हैं । 

ज्ञानीजननों ने इसीलिये कहा है कि यदि भगवान्‌ के दर्शन करना 
चाहते हो तो पहले योग्य सहयोगी की गवेधण करो क्योंकि उन्हीं के सहयोग 
से तम्ह परमात्मा के का भा सम्पक ज्ञान हा सकेगा | गुर दिना गावित्द 
का पता ही पंसे सभेगा ? और यह गोविन्द और कोई नहीं, सवर्य का चंतस्प 
स्वहप है, जिसे शुद्ध श्लौर निर्मेल स्पिति में यदि देख लिया तो समभकिये, पर- 
मात्मा के ही तो दर्शन कर लिये । 


हि श्रादर्श और सहयोग का आश्रय 


ग्रादश एवं सहयोग से सुद्द्ता 


आदर्श एवं सहयोग के आश्रय से आत्मा में ऐसी सुदृढ़ता उत्पन्न हो 
जाता है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी उसकी चित्त चलायमान नहीं 


ताहे। 


इस प्रकार के आदर्श एवं सहयोग से प्राप्त सुहृढ़ता अत्येक विकासोन्मु् 
ग्रात्मा के लिये न सिर्फ बांछनीय है बल्कि उसे अपनी चेतना एवं साधना द्वारा 
प्रात्त करने हेतु जागरूक बनना चाहिये । 


के 
है| 
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पृष्ठ प्रवचन 

दिनांक २० सितम्बर, १६७२ 
प्रवचनस्थल---लालभवन 
जयपुर (राजस्थान) 


४ जेहने पिपासा हो अमृतपान नी, किम भांजि विपपान”/"हहिकच्वानाता, 


अभिनन्दन भगवाब्‌ की प्रार्थना करते समय यही कहा जा रहां है; 
कि यद्यपि उनके दर्शन बहुत ही दुलंभ हैं, फिर भी उनके दर्शनों की अतुलनीय 
प्यास है । किन्तु उसके साथ ही कवि कहते हैं कि प्रार्थता का शाब्दिक उच्चारण: 
मात्र करसे से दर्शन नहीं हो जाएंगे । दर्शन हो-दशेन हो, यह कहा तो .जावे. 
किन्तु उसके अनुसार भावना और साधना का संयोग नहीं हो तो उस वचन. 
मात्र से दर्शों की श्राशा रखना सर्वथा दुराशा मात्र ही होगा 4. 

भगवान्‌ के दर्शन की प्यास का जो उल्लेख किया गया है, वह वाणी 
मात्र का उपक्रम नहीं है वल्कि एक कठिन पराक्रम का मार्ग है। जो अपनी 
आत्मा के दर्शन कर लेता है, वही परमात्म-दर्शन है तथा अपनी आत्मा के दर्शन 
से अभिप्राय यह है कि अपने मन, वचन, कर्म के सत्प्रयास से झपनी आत्मा को; 
उसके मूल निर्मेशतम स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दी जाय । तात्पर्य यह है कि 
भगवाद्‌ के दर्शन के लिए मन, वचन एवं कर्म तीनों का सत्प्रयास आवश्यक है-।. 

समग्र पुरुषार्थ की ऐसी वृत्ति वाले पुरुष के लिए ही कहा गया है' 
कि वह पुरुष अ्रमुतपान की अभिलापा रखने वाला होता है और यदि उसे कोई . 
विपपान का रास्ता दिखावे तो क्‍या उसकी अम्ृतपान की प्यास शांत हो सकेगी ? . 


मन, वाणी ग्रौर कर्म का संयोग 

प्रार्थाा के संकेत का यही श्र्थ है कि केवल वाधिक निदान किसी ' 
भी समस्या का सही निदान नहीं होता है । समस्या का समाघान मन, वाणी 
और कर्म--तीनों के एकरूप संयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई 
प्राथना करने व्ला जोर-जोर से गाकर उस का उच्चारण कर ले तथा दर्शन-- 
दर्शन की रट लगा दे--तो वया इसी क्रिया मात्र से उस को भगवाद्‌ के दर्नन 
संभव हो सकेंगे ? ऐसा संभव नहीं है । आप स्पदंश की दवा जानते हैं श्रौर- 
किसी को सांप ने काट लिया, तव उसके सामने सिर्फ दवा का उच्चारण करते ' 
रहें तो बया सर्पदंश ठीक हो जायगा ? 

अकेली वाणी से कुछ नहीं होगा । उस बाणी के साथ मन को 
जोहना होगा तथा भावनाएवंवा, साधना का फर्मठ मार्ग अपनाना होगा, तथ कहीं 
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कार्य की सम्पन्नता बनेगी । शाब्दिक कला का विस्तार भी हो सकता है कि 
कोई कई ग्रन्थों का अश्रध्यपयन कर ले, दार्शनिक विचारों को जान ले तथा आत्मा 
परमात्मा के स्वरूप को भी समभ ले, किन्तु तदनुकुल मानसिक चिन्तन एवं 
कर्मठ आचरण में यदि वह प्रवृत्ति नहीं करे तो शास्त्रों का समग्र - अ्रध्ययन भी 
उसके जीवन-विकास का कारण नहीं बन सकेगा । मन, वाणी और कर्म के 
सफल संयोग के बिना' कोई भी मंजिल ऐसी .नहीं, जिसे पाया जा सके । 
वाणी सी कसी हो ? 

+ . तीनों के संयोग से भी पहले यह विशेष - विचारणीय तत्त्व है कि 
स्वयं वांयी भी कसी हो ? क्‍या कसी 'भी वाणी से कोम' बन जायगा ? ऐसां 
तो सांसारिक व्यवहार में भी नहीं होता है । वाणी मीठी श्रौर नम्र श्र 
उससे भी ऊपर सच्ची नहीं हो तो कोई भी काम नहीं बन सकता है । भूठी 
वोली से विरोध ही पैदां होता है । एकान्तिक वाणी बोले तब' भी हठ ही 
प्रकट होता , है, जिससे समस्या नहीं सुलभती । वाणी का -जीवन में बहुत॑ बड़ा 
महत्व गिना जाता है और वाणी को एक प्रकार से इसका प्रत्तीक माना जांता' 
है कि बोलने'-वाला' हकीकत में मनमें क्या विचार रखता है तथां उस वाणी-के 
अनुसार वह उसका कार्यरूप' कसा दिखायेगा ? ः अंक | 


' 'झतः वाणी का आध्यात्मिक दृष्टि से तो और भी अधिक महत्व है । 
इसी महत्व को सुंव्यवस्थित एवं आत्माभिमुखी रखने के लिए जैन दर्शन ' का 
नंयवाद है । नयवादी वस्तुस्वरूप की सभी श्रपेक्षाओं को ध्यान में रखकर वाणी 
का उच्चारण करता है-। 
नंयवादी एकान्तंवादी नहीं होता 

दार्शनिक दृष्टि से विवेचन आता है कि वांणी का प्रंकटीकरण तीन 
प्रकार से किया जा सकता है । एक मंनुष्य बोलता है सद॑व श्रौर दूसरा बोलता 
है शाश्वत; किन्तु तीसरा वोलता है स्यात्‌ कथंचित्‌ । वस्तु-स्वरूप की नजर से' 
जंब तीनों के कथनों को तोला जाता है तो उसकी तीन श्रवस्थाएं होती हैं-- 
दुर्नय, .सदुनय और प्रमाण । सर्देव का श्र है सत्‌ एवं श्रर्थात्‌ सत्‌ यही है, जिसका 

श्रभिप्राय होता है एकान्तवाद । जो कहा जा रहा है, वही सत्य है--य एकांतवादी 

वाणी है । वस्तुस्वरूप की सही स्थिति होती है कि जहां एकान्तवाद है, वहां 
पूर्ण सत्य नहीं है । 

किसी भी वस्तु अथवा तत्त्व का स्वरूप एक-पक्षीय नहीं होता । 
उसके कई पक्ष और पहलू होते हैं, अत: जो उन सबको ध्यान में रख कर बोलता 
है, वह कथंचितु शब्द का ही प्रयोग करता है, क्योंकि जो पक्ष वह रख रहा 


पावस-प्रवचन प्र्३्‌ 


,, उसके सिवाय भी उप्के कई पक्ष होते हैं। वैसी अवस्था में एक ही पक्ष पर 
ठ कैसे किया जा सकता है ? दुर्नंथ और सदुतय का यही अन्तर है । जैन- 
शत का नयवाद सभी पक्षों को देखने की प्रेरणा देता है और सभी सत्यांशों 
को मिला कर सत्य का पूर्ण स्वरूप देखने की चेष्टा करता है--इसी कारण 
भयवादी कभी एकान्तवादी नहीं होता । वीतराग देव के वबचनों में आस्था 
रखने वाला ऐसा भी हो सकता है वाणी के इस रूप को ही बोलता है | 
ऐसा ही है--यह कहने में एकान्तवादी ह॒ठ प्रक्रट होता है और ऐस। हठ करने 
पर जो उस कथन में सत्यांश होता है, वह भी असत्य का रूप ले लेता है । 
दुराग्रह है, वही दुर्नय है । मैं कहता हूं, उसमें भी सत्यांश है और जो दूसरे 
कहते हैं, उसमें भी सत्यांश हो सकता है-यह सदुनय को भाषा है । 

वेचारिक सामंजस्य की दिशा 


सामंजस्य की दृष्टि से जैनदर्शन के दो सिद्धांत अहिसा और अनेकांत- 
वाद (तयवाद) आचारगत और विचारगत सामंजस्प के रूपक हैं | श्रहिपता के 
सूक्ष्म रूपों को भी जो अपने जीवन में उतार कर चलता है, वह आचरण के 
किसी भी संघर्ष में नहीं श्राता है क्योंकि वह किसो को किसी भी रूप से 
कष्टित नहीं करता । यही “जीप्रो और जीने दो' का सिद्धांत कहलाता है । 
भ्राप जिभो किन्तु इस तरह कि दूसरे के जीवन में आ्राप कहीं भी व्यवधान 
नहीं बनो । जैसे आप अपनी ज्ञान की आंखें फैला कर जीते हो, उमप्ती तरह 
झाप अपनी तरफ से अंधों को भी जीने का अवसर दो--यही सच्चे जीवन की 
शिक्षा है । इस प्रकार के जीवन को जो अपने विचारों में संजोते हैं, वें 
सन्नयवादी कहलाते हैं । 


सन्नयवादी एसी प्रकार वैचारिक सामंजस्य का सूत्रधार होता है । 
मुझे; विचार करने का प्रधिकार है तो दूसरों के विचारों का समादर करने का 
भी भेरा कर्तव्य है-यही सप्नयवादी सोचता है | धादे-वादे जायते तत्ववोध:' 
प्रौर इस दृष्टि से सन्नयवादी सभी विचारों का मंबन करता है और उसमें से 
सत्य का नवनीत निकालता है । मैं विचारता हु--वही सत्य है और जो दूसरे 
फहं--उसका तिरस्कार किया जाय तो यह भावना प्रम्ु के मार्ग को भावना 
नहीं है | । 
विचार और आचार का तालमैल 

आत्मा वचन को दृष्टि से या केवल बौद्धिक कला के प्रयोग से भ्रम 
हे; दर्शन की रट लगा ले और बह भी समझ ले कि झ्ात्मा और परमात्मा का 
यास्तथिक स्वरूप समान है, लेकिन तदनुसार अपने प्लाचस्ण की पद्चत्ति एवं 


प््ट अ्रमृतपान -या विषपान 


श्रुखला का वह निर्धारण नहीं करे तो वेसी रट भी दूर्नय का प्रतीक वन 
जाती है क्योकि नीति यह है कि विचार और आचार का तालमेल बैठना ही - 
चाहिये । यदि विचार के अनुसार ही जीवन में श्राचरण ' नहीं है तो कोई भी 
आत्मिक उपलब्धि कंसे प्राप्त होगी, क्योंकि --उपलब्धि तो साधता का फत 
होता है । । हे क्‍ 

प्रभु की प्रार्थना में इस कारण यह संकेत दिया. गया है कि प्रगर 
वैचान्कि नयवाद के साथ भी इन्सान आचरण के दुर्नंय को रखता है तो-वह 
अमृतपान के स्थान पर विषपान जंसा ही बन जाता है । अमृत विचार में भी 
हो तो अमृत आचार में भी होना चाहिये । वस्तु के सभी पहलुञों का स्वस्थ 
रीति से जब चिन्तन किया जायगा तो उससे आचार का :पहलू क्‍यों वंचित 
रहेगा ? सदनय के साथ अगर प्रमाण को ग्रहण किया जाता ' है तो उसके 
द्वारा वस्तु का समग्र रवरूप ही ग्रहण होगा । जब एक पहलु पर विचार करें 
तो यह स्वाभाविक है कि उस समय वह पहलू प्रमुख रहे. किन्तु इसका. यह भर्षे 
नहीं होना चाहिये कि दूसरे पहलू गौर रूप से भी ध्यान- में नहीं- रहें । दूसरे 
पहलुओं के घ्यान में रहने से ही प्रमुख पहलू पर भी- सदाशयता से विचार: 
होगा और उसमें कभी भी दुराग्रह जन्म नहीं लेगा. | सभी पहलुओं की अपेक्षा 
से ही वस्तु के समुच्चय स्वरूप का जो ज्ञान होगा, वही ज्ञान सत्य.की ओर 
ले जाने वाला भी होगा । | 


आत्मा के समग्र रूप का दर्शन 

प्रामाशिक साधक सदा प्रमारापूर्वक ही सब कार्य करता है और उसी 
प्रमाण-नय के साथ श्रात्मा के समग्र रूप का भी दर्शन करता है। श्रात्मा के 
स्वरूप को भी 'कथचित्‌ ' शैली में देखना होगा । अपनी वतंमान्र पर्याय से 
आत्मा कथंचित सत्‌ है तो कर्थंचित्‌ असतु भी हो सकती है । द्रब्य की हृध्टि 
से एक रूप है तो पर्याय की दृष्टि से दूसरा रूप भी हो सकता है | आत्मा 
के एक ही गुणा पर चिन्तन करें और दूसरे गुणों को भुलादें तो वह चिन्तन 
भी अधूरा जौर असत्य हो पक्ता है । एक गण का चिन्तन भी अन्य गुणों 
की अपेक्षा से किया जाना चाहिये । 2 


आत्मा के एक गुरा के दर्शन के समय भी अन्य गुणों का अवकाश 
रख कर यह कहा जाय कि देखिये, आत्मा जॉनवाबू है--ज्ञानं उसकी शक्ति: है, 
लेकिन इसका सार्वजनिक प्रतिपादत इस तरह किया जाना चाहिये कि आत्मा 
में दर्शन की शक्ति है, चारित्र की शक्ति है और श्रन्य गुणों की. शक्तियां हैं 
ओर इन सभी शक्तियों .के साथ ज्ञान को शक्ति का भी सम्बन्ध है तो ऐसा: 


पावस-प्रवंचन ५५ 


ँतिपादन तयवादी होगा, एकान्‍्तवादी नहीं । एक गुण का समादर करें वे 
(सरे गुणों का तिरस्कार करें या न मानें तो वह एकान्तवाद होता है । ज्ञान 
ही मात्रा का जब विवेचन करेंगे तो मुख्य वस्तुजान होगा । जत्र अन्य गुगों 
का वर्णन करने जायेंगे तो आत्मा की शक्ति का जो न नी स्वरूप है, वह उस 
पम्रय विचार में गौण वन जायगा । लेकित सभी दृष्टियों से उसका प्रतियादन 
करेंगे तो वह नंय-स्थिति होगी । क्‍ 

आत्मा की समग्र स्थिति का ज्ञान करना एक प्रकरार-से अमृतथान का 
तरीका है । आप इसको एक मोटे उदाहरण से समझे । किसी को रजोहरण 
की जानकारी करानी है तो उसके लिये रजोहरण की एक फली दिखा कर 
बताया जाय कि ऐसी कई फलियों को मिलाने व बांध देने से रजोहरण तैयार 
हो जाता है ! पूरे रजोहरण को समकाने हेतु यह एक फली एक माध्यम के 
रूप में वन गई । यह माध्यम अन्य फलियों को अपेक्षा रख कर चलने से 
प्रमाण एवं सदुनय वाला हुआ । श्रव किसी को केवल एक फलो की ही जान- 
कारी लेनी है और उसे एक फली दिखा कर कोई कहे कि-यही रजोहरण है 
तो वह सदनय नहीं है क्योंकि एक फली पूरा रजोहरगा नहीं, रजोहरण का 
अंग मात्र है । जब एक फली ही रजोहरण कही जायगी तो उसका श्रर्थ निक- 
लेगा कि अनेक फलियां रजोहरण नहीं हैं और वैसी स्थिति में एक फली के 
(एक अपेक्षा से ) रजोहरण होने का सत्य भी भूठा हो जायगा । इसी नयवाद 
की नजर से आत्मा के समग्र स्वकूप के दर्शन करने की चिन्तन-वृत्ति बननी 
चाहिए जो समग्न सत्य को दिशा में गतिशील बन सक्रे । 


विचार स्थिति में सच्चाई हो | 

जब तक शआात्मा के विकास में परिपूर्णता प्राप्त नहीं हो तब तक यह 
नहीं कहा जा सकता कि उसने जो कोई विचार प्रकट किया है, वह पूर्ण सत्य 
ही है । अपने-अपने विकास के क्रम एवं अन्तरशक्ति के प्रकटित होने के अनु- 
सार प्रत्येक ध्रात्मा की विचार-प्रामाणिकता भी भिन्न-भिन्न होती है किन्तु इस 
झवस्था के साथ कि उसमें न्‍्यूनाधिक अपूर्णता तो है ही । जब यह अपूर्णाता 
दुर्वलता की परिचायक है और इस दुर्बलता के साथ रहते भ्रगर कोई स्वयं के 
विचार को पूर्ण सत्य मान कर और दूसरों के विचारों का तिरस्कार फरके 
घलता है तो उसका वह एकान्तदाद कूठा तो होता. ही है मगर दम्मी भी 
घन जाता हूँ । । 

इस फारण जँसी भी विचार-शक्ति उस श्रात्मा के पास है, उसमे: 
मौरुदगी में विचार स्पिति में लवर्य ही सच्चाई होनी चाहिये। अपनी गोन्यता 


काश कर. कु 


पद अमृतपान या विषपान 


के परिमाण में यदि विचार में सच्चाई होगी तो उस आत्मा की वाणी अधि, 
काधिक प्रामारि[क बनती जायगी 


इस हृप्टि से परमात्म-दर्शन याते कि आत्म-दंशन की जिसको पिपासा 
लगी हो, वह दर्शन शब्द का उच्चारण करे, यह ठीक है लेकिन उसके साथ ही 
अगर वह सच्चाई से दर्शन करने योग्य जितने भी श्रात्मिक ग्रुण हैं, उनको 
समभने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिये सच्चे प्रयास करे तभी यह मानना चाहिये 
कि वह आत्म-दर्शन की दिशा में श्रवश्य -ही आगे बढ़ रहा है । उसके विचार 
और आचार सद-नयवादी हैं । तब वह यह भी सोचेगा कि अभी जितने प्रमाण 
ओ्रौर बुद्धि के विकास की आवश्यकता है उसके अभाव में आत्म-दर्शन का समग्र 
हूप भले ही प्रकट न हो, किन्तु विकास की पूर्णाता के साथ दर्शन' की समग्रता 
भी प्रकाशित होती जायगी । आवश्यकता है कि सदुनय के साथ विचार स्थिति 
में पूरे तौर पर सच्चाई हो, जो आचार ऋम में भी निरन्तर प्रवाहित होती रहे 


अमृतपान क्‍यों : विषपान कंसे ? 


वस्तु या तत्त्व स्वरूप के ज्ञान में यदि सदृनय के मार्ग पर चले या 
कि विचार समस्वय की हृष्टि रखी तो उसके साथ आचरण : की. दिशा अवश 
ही स्वस्थ बनेगी । विचार और आचार की इस अ्रक्रिया की. उपभा: कवि: 
प्रमृतपान से दी है । जो व्यक्ति एकान्तवादी 'हुठ को छोड़ कर नयवाद * 
श्राघार पर वस्तु को उसके सभी पक्षों की दृष्टि से .जानना चाहता: है औौ 
उसी के अनुरूप जो अपने आचरण को भी सत्य का अभिमुखी. बनाता है, व 
व्यक्ति एक प्रकार से अपने श्रेष्ठ चिन्तन एवं आचरण से अपने जीवन में अमृत् 
पान करता है । है. 


इससे विपरीत द्वृत्ति वाले व्यक्ति के लिये यह कहा -जाना उपयु' 
होगा कि वह शारीरिक आयु से जीवन जीते हुए भी एक त्तरह : से जहर पी: 
है । मनृप्य जीवन भी मिले श्र जीवन के उत्थान का प्रयास' न किया: जाः 
बल्कि वेभान होकर अज्ञान दशा में विचार से पतित बने या आचरण से. विद 
बने तो इसे विपपान ही कहना चाहिये :। प्रामाणिकता छोड़ कर वह जीते. हु 
भी जहर पीता रहता है । दुर्नय का .मार्ग जहर का मार्ग :ही तो होता है 
प्रमाण और कर्तव्य से हीन वन कर कोई शांति से अ्रशांति की ओर . तो सः 
से प्रसत्य की ओर ही अधिक गिरेगा | -विप पीने से मौत :होगी--यह हकीक 
है किन्तु जो बज्ञान दशा. में पड़ा रहे, वह मौत को भी तो:कहां समभता है 


पावस-प्रवचन श्ज 


आत्मा की मौत वुरी होती है 


अपने स्वरूप से तो आत्मा श्रमर है, किन्त अपने पतन की दृष्टि 
से--आवरण की श्रपेक्षा से उसकी वार-वार मृत्यु होती है । मृत्यु. जीवन की - 
विपरीत दशा का नाम है श्रोर आत्मा में अपने मूल स्वरूप तथा आच्तरिक . 
दर्शन का जीवन घुघला पड़ जाय या दब जाय तो सादी भाषा में उसे आत्मा 
की मौत ही तो कहेंगे । उठने की जीवट तक न रहे तो वह मौत नहीं, तो 
फ्या है ? 

इस तरह की प्रात्मा की मौत विकारों में फंसने के साथ पतनावस्था 
में बार-वार होती है जब अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र के तेज कों भुला कर वह 
निस्तेज और मृतवत्‌ बन जाती है । शरीर की मोत तो एक वार हुई, फिर 
दूसरा शरीर उस आत्मा को मिल जाता है, लेकिन आत्मा की ऐसी मौत बुरी 
होती है । अपनी स्वस्थ संज्ञा से एक वार वह जो गिरती है तो न जाने 
कितने दोधंकाल तक वह मिथ्यात्व में भठकती फिरे--उसका कोई प्रमाण नहीं । 
उन अंधेरों से निकलना और प्रकाश की किरण पा सकता, फिर उस आत्मा के 
लिये एक अति दुष्कर कार्य हो जाता है । 

किन्तु जो आत्मा नय-विधि से प्रभु के मार्ग को ग्रहण कर लेती है, 
वह अमृत पीकर अपने जीवन को अमर भी बना लेती हैं ॥ विष मृत्यु. का 
नाम है तो अमृत जीवन का | 


अमृतपायी की परीक्षा 


सदनय और सदाचार का जो अमृत पीता है, उसे अपने अमृत की 
प्रामाणिकता प्रमाणित करने के लिये कई बार कठिन परीक्षाओं में से होकर 
गुजरना पड़ता है । पीतल की परख नहीं करते, परणखा सोने को जाता है और 
उसके लिये भी उसे आग में तपाया जाता है । आग की कठिन यातना को 
भेलने के बाद सोने में जो निखार चमकने लगता है, उसी से पता चलता 
कि यह स्वर है इसी प्रकार जीवन में जो अमृत पीने वाला है, उसे ही 
पंग-पग पर कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं तथा इन कठिन अवस्थाओं में सफ- 
लतापूुर्वेक् अपनी झात्मिक ब्राभा प्रकाशित करने के बाद हो संसार उसे अमृत- 
पारी मानता है और वैसा सम्मान देता है । 


आप क्‍या पी रहे हैं, कया पियेंगे ? 


सार की बात यह है कि आप अपने जीवन का अवलोकन करें और 
जांच फरें कि आप अपने जीवन में, वर्तमान में क्या पी रहे है-- भरण्ठत या 


न््प .. अमृतपान या विषपान 


विष ? श्रौर यदि श्रापको लगे कि उस में विष की मात्रा अधिक है तो क्‍या 
उस साहसी ज्ञान और कमेठता को जगा सकेंगे जो आपके जीवन में सत्य का 
प्रकाश फैलावें तथा विष को दूर करके सब -ओर अमृत का. रस-संचार करें । 


आप क्या पी रहे हैं और क्यह पियेंगे--- दूसरे इसकी: आलोचना करें, उसकी 
थुपेक्षा आत्मालोचना अधिक श्रेयस्कर होगी ॥। 


कि 





आत्म-दर्शन की तीव्र तषा 








सप्तम प्रवचन 

दिनांक २१ सितम्बर १६७२ 
प्रवचनस्थल---लालभवन 
जयपुर (राजस्थान) 


हा 


' तरस ने आवे हो मरण जोवबन तणो, सीजे जो दशन काज ***"*'** 


प्रभु के दर्शन की तीब् तृथषा में भगवाद्‌ अभिनन्दन की प्रार्थना की 
पंक्तियों का उच्चारण किया जा रहा है और आज अंतिम पंक्तियां हमारे 
सामने हैँ कि--- 


तरस न गात्रे हो मरण-जीवन तरणो, सीजे जो दर्शव काज । 
दरिसण दुर्लेभ सुलभ-कृपा थकों, “ आानन्दघन महाराज ।! 


इन पंक्तियों के अर्थ-विनस्यास की हृष्ठि से यह चिन्तन का विपय 
बन गया हैं कि प्रभ्नु के दर्शन की हमारी तृपा शांत हुई अथवा नहीं । शांत॑ 
होने की बात्त छोड़िये, दर्शन के समोप भी हम्न पहुंचे हैं या दर्शन की दिशा में 
भी प्रध्यान किया है श्रथवा अभी तक वहीं ब॑ँठे हैं, जहां प्रार्थता के प्रारम्भ 
करते समय थे । इस आत्मालोचना के विना तो प्रार्थना करने का उद्देश्य ही 
सफल नहीं होगा ॥ 

यह आप समझ चुके हूँ कि परमात्मा का दर्शन आत्मा के दर्शन 
साथ है । जड़ पदार्थों के व्यामोह से हुट कर जब अपने अन्तरतम में भांकें, 
वहां फंले हुए अंबकार और मेल को समझें और उसके स्थान पर प्रकाश एवं 
निर्मेलता का प्रसार कर सकें, तव आत्मा के मूल स्वरूप के दर्शन हो सकते 
हैं । प्रात्मा जब अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाती है, तभी वह परमात्म-स्वरूप 
का वरण कर लेती है। इस तरह जो आत्म-दर्शन है, वही प्रभु का दर्शन है। 


भावना और साधना का बल 


आत्मा का दर्शन स्वयं की भावना और साधना पर निर्भर 
भावना सम्यकज्ञान एवं दर्शन के साथ दृढ़ निश्चय कराती है तो साधना उस 
हृढ़ निश्चय को कार्य रूप देती है । भावना और खाथना के संयुक्त बल का 
ऐसा उग्र प्रभाव होता है कि झात्म-दर्शन की ठपा शांत होने की और चढ़ 
जाती है । फिर मार्ग में चाहे जितने कठोर संकटों फा सामना हो--आवरणों 
का भाहे जितना जदिल घनत्व हो, एक भावुद साधक उन सबको गिराता और छेदना 
हुआ अपने साध्य थी झोर बढ़ जाता है । साधना यदि इस प्रदार भज्ठीआांति 
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लेना चाहिये । यह परित्याग जितना उच्चतर बनता जाएगा तो जीवन की 
विशांलता और महानता भी उतनी ही श्रेष्ठतर होती जाएगी । 

दाशनिक दृष्टि से संसार का मूल ममत्त्व होता है । यह ममत्त्व 
मनुष्य के मन को पौदूगलिक सुखों से जोड़ता है और उन्हें अपना मान कर 
उनकी अ्राप्ति में उसे हपित बनाता है। उनके नहीं मिलने या छूट जाने पर यह 
सेद में इबोता है । जितना अधिक ऐसा ममत्त्व होता है, उतना ही जीवन 
संकुचित, छोटा और स्वार्थी बनता है | इस कारण इस ममत्त्व का जितना 
परित्याग किया जाता है, उतना ही जीवन में परार्थ आता है श्रौर उतना ही 
जीवन जड़त्व से दूर हट कर चैतन्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है । ममत्त्व का 
परित्याग ही इस जीवन की महानता का द्योतक बनता है। 

- झव सोचिये कि यह समत्तव कहां-कहां है ? घन, वेभव, सत्ता और 
सम्पत्ति में झ्रापका ममत्त्व हैं या नहीं ? परिवार के ममत्तव में आप कहाँ-कहां 
किस रूप में फंसे हुए हैं ? श्रीर सव से ऊपर आपका अपने शरीर के प्रति 
कितना गहरा. ममत्त्व है? यह भी सोचिये कि ममरत्तव के ये सारे आंकड़े जीवन 
में कितनी गहराई तक घुसे हुए हैं ? इस सारी परिस्थिति का सही ज्ञान करने 
के वाद ही “परित्याग कैसा और कितना/--इसका निर्णय निकाला जा सकेगा । 
जितना ममत्तव गहरा, उत्तना ही परित्याग कठोर होगा । जितना परित्याग 
कठोर होगा, उतनी ही साधना कठिन बनानी पढ़ेगी । 


मानव जीवन और साधना के सोपान 

जैसे प्यासे को जल की घुन लगी रहती है, उस्री प्रकार दर्शन की 
तीव्र तृपा को लेकर जो चलता है, उसे उस हेतु साधना की एकाग्र लगन लग 
जाती है । वह परिग्रह, परिवार तो छोड़िये, स्वयं के शरीर का मोह भी त्याग 
देता है । किसी भी मुल्य पर वह अपनी दर्शन की तृपा को शान्त करना 
चाहता है । यह एक ही विषय उसके मन और मस्तिप्क को ककमसोरता रहता 


है कि मुझे कब भौर कितनी जल्दी श्रात्मा के दर्शन सुलभ हों । 


मानव जीवन की उपलब्धि इस पवित्र तुपा को शान्‍्त करने के सवल 
साधन के रूप में ली जानो चाहिये । इस समृद्ध जीवन में भी यदि दर्शन की 


"छुपा शान्त नहीं की जा सकी तो समझ लीजिये कि वह दब शांत हो सकेगी--- 


उसका फिर फोई:ठोर ठिकाना नहीं । अन्य योदि में तो ने परमात्मा के दर्णन 


- छा ठिकाना है, न जात्मा के साक्षात्कार का। यह मानव का चोला है, जिसमें 
, रहते हुए अगर प्रात्मा ने पुरपा्थ कर लिया और साधना के सोपानों पर वह 


पड़ गई तो वह पूछता प्रात कर छेगी । जितनी इस जीवन के साथ साधन 


६४ श्रात्म-दर्शन की.तीत्र तृपा , 


गक्ति है, उस स्थिति से इन्सान को यदि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा 
मिले तो अपनी सारी प्रतिकूल परिस्थितिमों . पर भी -विजय प्राप्त. करता हुआ 
वह दर्शन-लाभ के लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच जाएगा-। 


सममावी साधु-जीवन 


ममत्त्व का जितना परित्याग किया जायगा, उतनी ही समत्तव की' 
स्थिति उत्पन्न होगी । मेरा नहीं सो सबका है और सबका' है तो समान रूप 
से- सवका है--यही समत्त्व की वुनियाद है । ममत्व से मनुष्य सुखों को सिर्फ़ 
अपने और अपनों के लिये बटोरता चाहता है तो समत्तव में उन्हें वह सबके: 
लिये विखेर देना चाहता है । यह तो समर्तव की निचली श्रेणी की बात है; 
मगर इसकी ऊपरी श्रेणियों में मनुष्य ऊपर चढ़ता है तो वंह अपना सब. कुछ 
दे डालता है और अपने लिये कुछ भी नहीं रखना चाहता] वह देता ही जाता 
है, सब कुछ देता जाता है । ऐसे सर्वस्व त्यागों के जीवन को ही साधु-जीवन 
कहा जाता है, जिसका त्यागमय भावना से घनिष्ठ संबन्ध हो जाता, है,। 


ऐसा साघुत्व जिस साधक के अंतरतम में समा जाता है, वह अवर््य 
आत्म-दर्शन की दिशा में आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे जीवन में 'समभाव की 
श्रेप्ठता प्रास होती है यही समभाव सांसारिक जीवन में समता का प्रसार 
करता हुआ आत्मा को परमात्मा के साथ समभाव की स्थिति में ले जाता है। 
साधु-जीवन बताता है कि साधु के अन्दर. रहने वाली शक्लात्मा अंपने स्वरूप कां 
और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहती है ।..इसीः चाह के लिये 
साघु-जीवन घारण किया और समभाव की सावना के साथ>गति: की, लेकिन 
कदाचित्‌ उस समभाव की स्थिति में चलते और दर्शन के समीप. पहुंचते . हुए 
आन्तरिक जीवन के विकारों का विध्न उपस्थित हो जाय तो उस. समय वह 
साधक क्‍या करे ! 


» आगयावया ही चय सोगमल्लं “ 


इसके लिये शास्त्रीय संकेत है कि हे साधक, यदि तुम प्रभु के दर्शन 

का सुख लाभ लेना चाहते हो तो तुम्हारे मन में से उन सब विकारी भावनाओं 

को निकाल दो जो बार-वार प्रयास करने पर भी मन से नहीं निकलती हैं । 

मन के विकार जो दर्शन में बाघक बनते. हैं तो उनसे मंत्र को एंकाग्र बनाने 

के लिये *सोगमल्लपने ' का त्याग करें। जितना इन्सान ' सोगंमल्‍्लपने ” में रहता 

है, उतने ही मानसिक द्िकार प्रवल. बनते हैँ और इंसका त्याग करने पेर 
विकारों का दमन होता 


'पावस-प्रवचन दल 


कहा गया है क्रि यदि तुम सोंगमल्‍्लपने का त्याग करके  आतपनां 

(अर्थात्‌ सूर्य की ऊष्ण किरणों से शरीर को तपाते हुए मन को पवित्र बनाने 
का प्रयास करना ) लेते हो तो उससे शरीर-मोह घटकर मन के विकार सूखतते 
जायेंगे | कदाचित्‌ आतपना लेने से कास नहीं वे और विकारों का विध्न 
उपस्थित हो जाय तो शास्त्रकारों का कथन हैं कि साधु तब वहां से विहार 
कर जाय । भगवान्‌ महावीर ने साधु के लिये कम से कम ६ कलपी विहर 
बताए हैं-८ महीनों का तो १-१ विहार तथा € वां चातुर्मास का विहार । 
यह अल्पतम संख्या है कि चातुर्मास के चार माह के सित्राय साधु कहीं भ॑। 
२६ राधि से अ्रधिक नहीं ठहरें । विहार करते रहने से जीवन में अधिक 
पवित्रता आत्ी है क्योंकि जिन कप्ठों को मेलते हुए विहार करना पढ़ता है, 
उनसे शरीर का मोह घटता जाता है! जितना मोह घटता है, उतनी ही आत्म- 
दर्शन की तुृपा तीब्ता से सावना-पथ पर अग्रसर होते रहने की उम्र प्रेरणा 
देती रहती है । बहता जल जिस तरह निर्मल रहता है, उसी तरह चिचरत्ता 
हुआ साधु भी पवित्र बना रहता है। 


साधु तो रमता मल्ला | 

साधु एक स्थान पर अधिक ठहरता है तो चाहे काम की वासना 
हो या दूसरी विक्ृति---उसके पनपने की आशंका रहतो है । इस झाश ॥ के 
साथ ही दर्शन की तृपा के भी दु्बंल पड़ जाने को आशका पैदा हो जाती है । 
इस कारण भगवान्‌ महावीर ने निर्देश दिया कि जहां तक साधु की शक्ति है, 
विहार करते रहो--भ्रगर लकड़ी के सहारे भी चल सकता हो तव भी वह एक 
जगह नहीं ठहरे । पूरी अ्रशक्त अवस्था में ही वह स्थविर हो सकता है 
विहार करते रहने पर नया-नया वायुमंडल मिलता है, नथा-नया साधना ख्लेश्र 
दिखाई देता है तया नये-तग्रे पुरुपाथ से मालसिक बिकारों को समाप्ति की जा 
सकती है | साधु के संसार छोड़ने का अभिप्राय यही है कि उसमे ममत्त्व से 
मुस्त मोडा है -धन, परिवार अ्रादि का मोह छोड़ कर शरीर-मोह से छुटकारा 
पाना चाहा है । वेसी स्थिति में विहार साथु की संबम-निर्मेलता को अशुण्ण 
चनाये रखता है ! क्‍ 

“साधु तो रमता भला | इसीलिये कहावत वनी है । शाजरीय 
ड्व्म्था में भी ध्राप देखते हैं कि वःमवारियों के तवादले किये जाते हैं, वे दमी 
कारण कि किसी एक स्थान पर किसी के स्दार्थ निहित ने बन जाये । एक 
जगह बंध कर पड़ा रहने वाला पाली ही गंदला होता है । धर्म और नैतिकता 
पी रक्षा के लिये पायी को गदला होते के लिये नहीं बांवना चाहिये, बिक 


६६ ह आत्म-दर्शन की तीज्र.तृषा 


उसे : प्रवाहित होते रहने -देना चाहिये -। साधु सब-ओर रमते-रमते ही आत्मा 
: में /रमने लगता है और ममत्त्व से मुक्त होकर आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। 


आत्मदर्शर्न क्या प्रभु कृपा से ? 


कवि आननन्‍्दघन जी ने प्रार्थना में कहा है कि भगवान्‌ की कृपा 
हृष्टि हुई तो .मुर्भे दर्शन हो जायेंगे । इससे यंह प्रश्न उठता है.कि क्‍या वहीं 
शंन हैं, जहां प्रभ्नु की कृृपा-हष्टि है और कृपा-दहृष्टि नहीं हैं तो क्या दशन 
नहीं है ? क्‍या प्रभु की आत्मा के ऊपर अक्ृपा है या क्‍या वे कछृपालु नहीं हैं! 
अथवा क्‍या वे उसी- पर कृपा करते हैं जो उनकी भक्ति करता है और अन्य 
पर नहीं ? अगर इस प्रकार की. वृत्ति. प्रभु में मान ली जाय तो क्‍या उनका 
स्वरूप शुद्ध मना जायगा अथवा अशुद्ध ! | 


यदि भगवाब्‌ क्पा-अक्ृपा के प्रपंच में पंड़ते हों तो. शायद वे भग- 
वाव्‌ ही नहीं रहेंगे । फिर ,तो उतकी तुलना उस अधिकारी से की,जा सकती 
है जो रिश्वत के जरिये कृपा या अकृपषा करता है। अतः अ्रभु-कृपा के कथन 
का सही आशय यह है कि हम अपनी आन्तरिक कृपा को बनावें । अन्तर के 
चेतन प्रभु की कृपा हुई तो आत्म-दर्शन अवश्य हो जायेंगे ॥ | “' 


ु .. एक दृष्टि से भगवात्र दो तरीके के हैं । एक तो शुद्ध परमात्मा जो 

ग्रष्ट-कर्म से रहित शुद्ध अवस्था में आननन्‍्दपूर्वक निर्वाण स्थिंति * में .विंराज॑मान 
हैं । वे तटस्थ हृप्टा होते हैं--संसार के किसी भी पदार्थ से उनका लाग-लगाव 
' नहीं होता । दूसरे भगवाव वे जो अपने ही शन्तर में बैठे हुए हैं--पभ्रत्येक के 
' अन्तर में बठे हुए हैं। ये भगवाद्‌ कमेलिपत होने के कारण श्रभी तेजवान न 
_ दिखाई देते हों किन्तु ज्यों ही कर्मों का आवरण ह॒ठंता है, इनंका तेज प्रकट 
' होते-होते उसी अन्तिम बिन्दु तक पहुंच जाता है जो स्वयं प्रभु का तेज होता 
_ है । अतः जागरण-अवस्था में अपने ही आत्मप्रभुं की जितनी अधिक कृपा होगी, 
उतने ही शीघ्र उसके दर्शन सुलभ हो सककेंगे--इसमें कोई संदेह नहीं. है । *' 


प्रसु कृपा तो सूर्य-किरण सी होतो .है . , 


सूर्य का प्रकाश आपके सामने व्यापक रूप से गा रहा है और यह 
सभी के पास समान रूप से पहुंच रहा है। क्या प्रकाश-दान में उसकी कोई भेद- 
: भरी स्थिति है ? सुर्य अपनी गति से आकाश में समभाव से चलता है किन्तु ज्ञानी 
पुरुष उस फैले हुए प्रकाश से अपना मार्ग दृढ़ लेते हैं । इस के विपरोत जो अज्नानी 
मोहग्रस्त और सुथुत्त बने रहते हूँ, वे उल्न्रू की तरह उस फैले. हुए. प्रकाश -को 
“ भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं । जैसे प्रकाश को प्राप्त करने में सूय की कृपा या 


पावस-प्रवचन..... ६७- 


अक्ृपा का कोई श्र्थ नहीं है प्रकार प्रभु के स्वरूप को समझ कर उससे: 
प्रेरणा पाने में भी प्रभु की कृपा या अक्ृपा का प्रश्त नहीं उठता । 
प्रभु-कृपा का यही अर्थ लिया जा सकता है कि उन्होंने जिस आदर्श 
साधना से स्वयं को कमाॉवरण से मुक्त किया, उस आदर्श-साधना से कोई- भी 
प्रेरणा ले सकता है वशर्ते उसके भोतर के नेत्र खुले हुए हों । अतः प्रभु कृपा 
की इस हृष्टि से सूर्यकिरण के साथ तुलना की जा सकती हैं जो सभी के लिये 
उन्मुक्त होती है ।. 
जड़ घटेगा, चेतन उठेगा तप से 
जितना जड़ का पोपरण है, उतना ही चेतन समभिये कि संज्ञाहीन 
है । जड़ का ममत्त्व घटाया जायगा तभी चेतन उठ सकेगा । जड़ का ममत्त्व 
घटेगा--जड़ का त्याग करने से--जड़ की उपेक्षा करने से । घन, वैभव, परि- 
वार छोड़ दें, और साधु वत्त जावें--- फिर भी शरीर के मोह से मुक्त होना 
आसान नहीं होता ) शरीर का मोह छूटेगा शरीर की उपेक्षा से और आात्मा 
भ्रनुरक्ति से, जिस का प्रमुख साधन माना गया है--तप, जो आन्तरिक श्रौर 
बाह्य भेदों में १३ प्रकार का होता है । आपकी अभी तपश्चर्या में जो होड़ 
मची हुई है कि एक बहिन ने ४२ दिनों का पारणा किया दूसरी के ४८ 
दिन चल रहे हैं और मासखमण वगेरा मिला कर आप कहते हैं कि इत्तनी 
तपश्चर्या पहले जयपुर में कभी नहीं हुईं, किन्तु इस सम्बन्ध में मेरा कहना है 
कि तप के साथ-साथ ममत्व की भावना को भी जरूर छोड़ते जाये | 


वास्तव में तपश्चर्या मानसिक घरातल पर होनी चाहिये । मानस में 
यदि तृप्णा विचर रही है भौर ऊपर से तप कर भो लिया, फिर भी वह 
आत्मिक-दर्शन की अभिलापा को पूर्ण करने वाला बन नहीं सकेगा । असल 
में जड़ के प्रति मोह-भाव घटेगा तभी तप सार्थक्र बन कर चेतन को चेतनामय 
चना सकेगा । जड़त्व के मोह में यश-कीति की लालसा भी शामिल है, अतः 
पश-कीति की लालसा के साथ तपाराधन किया जावे तो वह भी उतना सार्थक 
नहीं होगा । तप का सच्चा अर्थ है विकारों का विनाश वयोंकि विकारों के 
विनाश के बिना निर्मलता का संचार कंसे हो सकता है ? तव से आतपने के 
साथ-साथ आत्मा में निर्मल स्वरूप की अभिव्यक्ति होतो क 


तप और मर्यादा का प्रभाव 
तप से आतपने की साथ संयमी जीवन के लिये श्रावश्यक भर्यादाप्रों 
फा निर्देश दिया गया है । संयमी जीवन को उदाम वासनाओं के बांध को 


द्फः आत्म-दर्शन की तो तृपा: 


संयादापूर्ण पाल के रूप में देखा गया है .। यदि पाल. में एंक जरें.जितता- भी 
सुराख हो जाता है तो आशका बन जाती है कि वांध- के पानी का -जोर कभी _ 
भी पाल को तोड़-सक्रेगा । “इसी कारण पाल की सुरक्षा का. बहुत ज्यादा 
ध्यान रखा जाता है । वासनाओों का अंधड़ अच्छों-अच्छीं को डिया- देता है 
अतः अ्रविचल रहने के लिये संयमी जीवन की एक-एक मर्यादा की रक्षा अनि- 
वार्य मात्ती गई है । हा ह रा 
साधु-जीवन भी अश्रपनी मर्यादा में कायम रहता हुग्ना सुहृढ़ बना 
रहता है । साधु-जीवन की दृष्टि से पांच महाव्॒त अंग्रीकार किये जाते हैं-- 
फिर विद्यत्‌ का उपयोग साधु कंसे कर सकता है ? व्याख्यांनों के लिये विद्य तु 
यंत्रों के प्रयोग की बात कही जाती है जो उपयुक्त नहीं है; क्योंकि टेप-रेकार्ड 
करके कोई उस व्याख्यान को शुद्ध या अशुद्ध किसी भी स्थांन पर, किसी भी. 
मनोदशा में सुनेगा तो उंस वाणी का कया प्रभाव ? प्रत्यक्ष श्रवण में और 
प्राकृतिक वाणी से जो मानवीय संस्पर्श होता है--उसकी क्या तुलना ? भगवान्‌ 
महावीर की मं्यादाश्रों की पाल को इस तरह तोड़ा जाता रहेगा तो क्यो: उस 
बांध को कायूं में रखा जा सकेगा ? 


इस कारण तप और मर्यादाओं के प्रभाव को उसके सही अश्रेर्थों में 
समभने की आवश्यकता है । संयम स्वयं मर्दादा का ही तो नाम है । संयम 
दी सुगन्व चारों ओर तभी फंल सकती है, जब मर्यादाश्रों की पूर्ण सुरक्षा हो 
रर विकारनाश की भावना के साथ तप का आराधन किय जाय । 


मर्यादाश्रों को रक्षा से संयम की रक्षा होती है और मर्यादाएं हूटती 
हैं तो संयम की जगह वासना को फुत्कार पैदा हो जांती है । 


आत्म दशन और सनन्‍्त-सम्पंक 


: जैसे राजनीति में नेता अगर बरावर जन-सम्पक न रख सके ती 
वह अपना अस्तित्व .मी बनाये रखने में असफल हो जाता है, उसी प्रकार आत्म- 
दर्शन की तीत्र तृपा वाले एक साधक के लिये निरन्तर सन्त-सर्म्पक एक अनि- 
वायें आवश्यकता है । सन्‍्तों के सम्पर्क से वासनाओों का दमन करने एवं ममत्त्व 
का परित्याग करने में एक ओर कर्मठ साहस जुटता है. तो दूसरी ओर आत्म- 
स्वरूप को निखारने वाली साधना की उमंग भी प्रगाढ़ बनती है । 


सोचिये कि जात्म-दर्शन की तृपा आपको लगी है या नहीं और यदि 
लगी है तो उसे शान्त करने के लिये आप अपने जीवन को कैसा मोड़ देना 
चाहते 


तक 
कि कै कि 


अन्तवेन को पहिचानो ! 











अप्टस प्रर्व॑च्त्‌ 

दिनांक २२ सितम्बर, १६७२ 
प्रवचनस्थल---लालभवद 
जयपुर (राजस्थान) 


“४ सुमति चरणरज पआ्रातम अपणा, दर्पण जेम अविकार"“*//*” 


यह सुमतिनाथ भगवान्र्‌ की प्रार्थना प्रारम्भ की गई है । प्रार्थना 
अभिनन्दन देव की हो या सुमतिनाथ जी कौ--भगवदू्‌ स्वरूप एक-सा ही होता 
है । कवि ने इसकी उपमा स्वच्छ दर्षण से दी है । दर्षण जितना स्वच्छ और 
निर्मेल होता है, अनेकों का प्रतिविम्व उसमें दिखाई देता है । कोई भी स्वयं 
की श्राकृति को दर्पण के माध्यम से ही देख सकता है । ऐसा करने पर ही 
वह जानता है कि उसका रूप-स्वरूप कंसा है ? इससे वह केवल यही नहीं 
जानता कि उसका स्वयं का रूप-स्वरूप कंसा है बल्कि अन्य आक्ृतियों के साथ 
तुलना करके अपने रूप-स्वकूप का मूल्यांकव भी वह कर सकता है || 


परमात्म-स्वरूप की उपमा जो दर्षण से दो गई है, उसे इसी संदर्भ 
में समभता चाहिये । उस निर्मल स्वरूप में जब हम अपनी लौ लगाते हैं तो 
उसमें हमारे वर्तमान स्वरूप की तुलनात्मक स्थिति सामने झाती है और विदित 
होता हैं कि उस निर्मल स्वरूप की तुलना में हमारा स्वरूप कितना मलयुक्त 
है ? यह तुलनात्मक ज्ञान हमें अपने स्वरूप को भी निर्मलता की ओर अग्रसर 
वनाने की प्रेरणा देता है । 

इस अवस्था में यह विवेक भी जाग्रत होता है कि यद्यपि सभी 
भ्रात्माएं दपेण के सम्मान हैं, किन्तु एक परमात्मा है जो स्वच्छ दर्पण के समान 
है जिसके सामने आने वाली प्रत्येक आकृति पूर्ण स्पष्ट रूप से प्रत्तिब्रिम्वित हो 
जाती है| दूसरी ओर शअ्रपनो शभात्मा भी दर्षण के समान है मगर उस दर्पण 
प्र इतना मेला जमा हुआा है कि न तो वह स्वयं स्वच्छ है, न उसके सामने 
थाने घाला हो उसमें प्रतिविम्वित होता है । यह जो दोनों दर्पणों का अंतर 
दिखाई देता है, वही इस आत्मा को अपना कर्म-मंल धो डालने की सन्मति 
देता है । | 
सुमत्ति के दर्षण तुल्य चरण 

दर्पण यय्पि जड़ होता हैं तथा भगवान्‌ के चरण 
विन्तु प्रतीदात्मक हृष्टि से दर्षण में भी दो प्रधान गण हो 
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गुण सुमतिनाथ के चरणों में भी हैं । ये दोनों गुण प्रतिविम्बित होने के संबंध 
में हैं। पहला तो यह कि प्रतिबिम्व बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है। जो जंसी 
आकृति है, वह वेसी की वैसी उसमें दिखाई देती है । यह नहीं कि आकृति ' 
साफ हो और उसमें घुघली दिखाई दे अभ्रथवा आकृति घुधघली हो और उसमें 
बसी नहीं दिखाई दे । | 


दूसरा गुण यह होता है कि दर्पण जो प्रतिविम्ब दिखाता है वह 
निलिस भाव से दिखाता -है । : दर्षण की कोई लाग-लपेट नहीं: कि गोरे को 
' काला दिखा. दे अ्रथवा काले को गोरा दिखा दे । जो भी उसके सामने आया 
उसको वह वंसे ही रूप में प्रतिविम्बित कर देता है और उससे किसी भी, तरह - 
वह प्रभावित भी नहीं होता है । दर्षण के सामने मेले की टोकरी है तो वह _ 
उसे. दिखा देगा. किन्तु उससे वह खुद मेला नहीं होता । यदि 'सामने आग की 
ज्वालाएं हैं तो ऐसा दिखाई देगा जैसे ज्वालाएं दर्षण में ही जल रही हों किन्तु 
: दर्पण को छुएंगे तो वह यथावत्त शीतल मिलेगा । 


प्रतिबिम्ब में स्वच्छता एवं निलिसंता के दर्पण के गुरा प्रभु के चरंण 

में भी विद्यमान हैं । प्रश्न॒ु के चरण भी स्वच्छ हैं--विकार-रहित. होकर-निर्मत 
हैं और जो .उनसे प्रेरणा लेता है, वह भी अपने मन को राग-द्वेष व, विप्रय- 
-कषाय के विकारों से मुक्त बनाना चाहता हैं। प्रभ्नु के चरण:.में भी -निविकारी 

- और विकारी दोनों स्थितियों का प्रतिविम्व गिरता है जो इतना: निलिप्त: होता ' 
: : है कि उससे श्रपनी: काली आकृति निहार कर विकारी पुरुष भले ही- सत्प्रेरणा 
ग्रहण करे अथवा नहीं, वे चरण उससे प्रभावित नहीं होते । ,.- द 


इस प्रकार सुमतिनाथ भगवान्‌ के चरणों को जो दर्पण के तुल्य कवि 
ने बताया हैं, उसका मामिक श्रर्थ यही है कि प्रभु तो संसार कौ देखते.:हुए भी 
उससे तटस्थ हैं किन्तु हम उनके विमल स्वरूप को देखने की अपनी हृष्टि में. 
 दिव्यता उत्पन्न करके उस स्वरूप से प्रेरणा एवं अनुकरण .की उमंग अ्रपने. भीतर 
कभी पैदा कर सकते हैं । ] ४ 


चरणों में क्‍या अर्पण करें ? 

जव किन्‍्हीं मह॒द्‌ चरणों में पहुंचें तो बहा कुछ न कुछ तो -मैंठ : 
चढ़ानी ही चाहिये । विचार की वात यह है कि प्रभु के चरणों में मेंट कौन सी 
चढ़ाई जाय ? यदि कोई यह सोचे कि मेरे पास जितनी सम्पत्ति है, उसे प्रश्न 


- के चरणा मे मंट चढ़ा हू तो क्या सुमतिनाथ भगवाब्‌ उस मेंट कों ग्रहण करेंगे? 
ः संसार में- जितने भी पदार्थ आापकी' हप्टि में “वा रहे हैं, उन-सब पदार्थों को 
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भी यदि आप प्रभु के चरणों में चढ़ाना चाहें तो वे सब पदार्थ प्रभु की अर्पणा 
के योग्य नहीं हैं । 

यदि किसी को आप कुछ अ्र्पण करना चाहेँ तो उसके योग्य मेंट 
होगी, वही चढ़ाई जा सकेगी । किसी की योग्यता के प्रतिकूल पदार्थ मेंट में दें 
तो वह देने वाले की अयोग्यता ही जाहिर करेगी । .प्रभु के निर्मल चरणों में 
अगर संसार के विकारी पदार्थ रखे जायं यो वह एक अयोग्य कार्य होगा । 
कारण कि, वे निर्मेल चरण इस संसार की तमाम पौदगलिक वस्तुओं से परे 
हैं । प्रभु के चरणों में यदि अर्पंणा करनी है तो उनके समान उनकी जाति के 
तत्व को ही श्रपित किया जा सकता है। वही उनके लिये योग्य अर्पणा होगी। 
अब उनकी जाति के तत्व कौव-से हुँ-- इसका संकेत कवि ने उपरोक्त प्रार्थना 
की पंक्तियों में दिया है, जो इस प्रकार है-- 


सुमति चरण-रज श्रातम अपंणा, दर्पण जेम अविकार ॥|सुज्ञानी०॥। 

मति तर्पण बहु सम्मत जाणिये, परिसपंण सुविचार ॥सुजानी०।॥। 

भगवान्‌ के चरणों में यदि कोई अर्पण-योग्य तत्त्व है तो वह स्वयं 
की आत्मा है और वह भी अपित तब होगी जब प्रभु के स्वरूप के समान ही 
इस जात्मा का स्वरूप भी निखर कर पूर्ण स्वच्छ एवं निर्मल वन जाएगा । 
कंसी आत्मा का अर्पण ? 

'. प्रभु के जँसे स्वच्छा चरण हैं, वंसी ही स्वच्छ स्वरूपी आत्मा अ्रपंण 
योग्य मानी जानी चाहिये । यदि मेल या आवरशा के साथ आत्मा को अरपणा 
करना चाहें तो पहली वात तो यह कि वबंसी आत्मा को प्रभु के चरण्णों में 
झ्रपित होने की अभिलापा ही नहीं होगी तो दूसरे, वेसी मलिन-स्वमूपी आत्मा 
की भ्रपणा प्रभ्ु के चरणों के योग्य नहीं होगी । अप करने से पूर्व आत्मा 
का अपना निख्ालिस स्वरूप बनाना चाहिये । 

एक वात और है । जिस सांचे में जिस आक्तार-प्रकार का गन्त् 
फिट करना हो और उसकी जगह वेमाप तौल का यन्त्र हो त्तो. क्या वह फिट 
हो सकेगा ? जहां पाटिया कहीं लगाना हो, उसके लिये लकड़ी का पूरा दंठ 
ही फोई ले आये तो कया उस दुठ को लगाया जा सफेगा ? दुठ अनघड़ 
पीज होती है तो पाटिया घड़ा हुम्ना । इसी प्रकार अनघड़ आत्मा अपंण योग्य 
नहीं होती है । उसे उस योग्य घनाने के लिये पहले घड़ना होगा । 


वर्तमान आत्मा की जो पर्याय है, वह पूर्ण शुद्ध नहीं है । विकारों 
से लिप्त प्धिकतर मानवी प्रवृत्तियां दूठ की तरह भनपड़ दिखाई देंगी। अनघद़ 
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मेंट कोई सौम्य पुरष किसी अन्य सीम्य पुरुष को प्रस्तुत नहीं कर सकता है। 
प्रभु तो परम सौम्य हैं ही, किन्तु यदि हमारी मेंट सुधड़ नहीं होगी तो वह 
मेंट तो अनुपयुक्त होगी ही मगर हम भी सौम्य नहीं. कहला सकेंगे .। जतः यह 
सुनिश्चित है कि विक्रार एवं कर्म-रहितः बना: कर ही आत्मा' को. उसकी सुघड़ 
स्थिति में प्रभु के चरणों. में अपित कर सकेंगे । तब जो भगीरथ कार्य हमारे 
सामने आता है, वह यह कि आज की मलिन शआात्मा को निर्मल कंसे,बनावें-- 
सारे आवरणों को कंसे हटावें ? कप हक 


दीपक तले अंधैरा है या नहीं ? के 
कहावत है कि दीपक तले अंधेरा होता है । सब ओर वह रौशनी 
फंलाता है, मगर उसके खुद के नीचे हकीकत में अंधेरा रहता है. । वर्तमान 
जीवन को देखा जाय--चाहे तो व्यक्तिगत अथवा समाजगत--तो अनुभव होता 
है कि ज्ञान-विज्ञान में काफी उन्नति होने पर भी जीवन की वास्तविकता वे 
स्थान पर तो अधिकांशतः अंधकार ही दिखाई देता है । बज 
आपसे यह पूछा जाय कि-आप क्या-क्या जानते हैं तो कई भाई 
बता देंगे कि हम जयपुर का ही नहीं कलकत्ता, वम्बई और यहां तक कि 
लन्दन, न्यूयार्क आदि का विवरण भी जानते हैं । कई लोग विदेश-यात्रा किये 
हुए भी यहां होंगे | मैं आपसे पुछता हूं कि दूर-दूर की बातें तो. .आप जानते 
हैं, मगर क्या आ्राप् अपनी ही चीज को जान रहे हैं या नहीं ? और उसे श्रपनी 
चीज क्या कहूँ -वह तो आप स्वयं हो । यदि स्व को नहीं जाना और पर को 
कितना ही जान लिया तो उस ज्ञान को वास्तविक कंसे माना जाय -? - : . 


आज सबसे विकट समस्या यही है कि अपने को भूल.कर बाहर की 
वातों को जान रहे हैँ, श्रपने . अन्त्घेंन से बेभान बने कर बाहर के धंत्र को 
किसी भी तरह पाने के लिये बेतहाशा दौड़-धुप कर रहे हैं । देखिये, दीपक 
तले अंधेरा है या नहीं ? हर अल ४९ 
गन्तर्धन की पहिचानिये | क्‍ 5 
ह आज के लोग बात्म-स्वरूप को क्‍या समझ रहे हैं ? वे द समभत्े हैँ, 
यह जो शरीर मिला है, इससे जितने पंर-पदार्थों का सेवन हो सकता है, 
उतना कर लेना चाहिये और इसे ही सुख का मापदंड माना जा रहा है ) 
जितने सुन्दरं से सुन्दर रूप देखे जा सक्रे--आंखों का सुख इसे कहा जाता है | 
बढ़िया से बढ़िया पदार्थ चखें जाय--यह जिह्दा- सुख है तो सुगंधित पदार्थों को 
सूघने में नासिका को सार्थंकता कही जाती है । इसी तरह श्रवण, स्पर्श आदि 
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प्रन्य मुखों की कल्पना है | किन्तु विचारणीय यह है कि क्या ये. सुझ्ध- दास्त- 
विक हैं और अन्तरात्मा की जगाने वाले हैं ? यह मन, जो इस तरह बाहर 
ही बाहर दौड़ता है, क्या अपने अन्तर्वेव की पहिचानता है ! ' 


आत्मा ग्राज अपने अन्तर्थेन को तो कूड़ा-कचरा समभ कर बाहर 
फंक्र रही है श्रौर बाहर के कूढ़े-कचरे को समेट कर अपने को धनी मानना चाह 
रही है | क॑ंसी विडम्बना है यह ? अपने अन्दर की ऊर्जा शक्ति का वह दुपत- 
पयोग कर रही है क्योक्रि उसका सच्चा उपयोग तो अपनी आनच्तरिक्रता को 
जगाने में रहा हुआ है | मानव-जीवन की शक्ति ऐसो है कि उसके पास अच्छे 
पावर की बैटरी है जिससे वह श्रगर अपने अन्दर प्रकाण करते तो बाहर का 
समस्त वस्तु-जगत्‌ तो स्वयंमेव प्रकाशमान हो जाता है । लेकिन वह उरा बेटरी 
का संदुपयोग नहीं करता और कृत्रिम प्रक्राश को वास्तविक मान कर असल में 
अंबेरे में ही मटठकता फिरता हैं । अपने ही अच्तर्वंत को पहिचाने बिना, जो 
मनुष्य अंबे की तरह चलता है, उसे क्‍या कहें ? 


क्‍या यह वृद्धि का सहो प्रयोग है ? 

ऐसे व्यक्ति को किस स्वभाव का मानें ? उसे बुद्धिहीन कहें या 
निद्रायुक्त बतावें ? शक्ति-झूपी वेटरी का प्रयोग बाहर और अनुपयुक्त जगह पर 
तो करें किन्तु घर में कत्तई नहीं करें तो उसे बुद्धि का सही प्रयोग केसे 
कहेंगे ? अन्तर के स्वरूप को समभने का श्रर्थ अपने आपको सप्रकेना है-- 
उसे जानना है जिसे श्राप “मैं” कहते हैं । सुहास्ते एक विचारक हो गया 
है । वह एक बार चिन्तन में देंठ कर कुछ खोजने लगा । उसे अपनी समस्या 
फा निदान नहीं मिल रहा था । रात को नींद भी नहीं श्राई तो वहू उठ कर 
एक बाग में चला गया और चहलकदमी करते हुए फिर सोचने लगा । उस 
समय बाग के माली की नींद में खटका हुप्रा भौर उसने उठ कर आवाज 
लगाई--कौत है ? विचारक कुछ चौंका, फिर सोचने लगा कि मैं स्वयं अपने 
से पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हुं-- श्रव इसको बया उत्तर दूं ? उसने रुकती- 
रुकती आवाज में उत्तर दिया कि भाई, में अपने ही से पूछ रहा हूं कि 
फौन हूं ? माली ने स्वर पूरा नहीं पहिचाना और उसे पागल समनकर सी गया । 


पक 


यह तो एक खूपक है, किम्तु पागलपने की भी एक व्यास्या है। जो 
ऐसा चिन्तक हो, जो अपने बापकों हढ़ रहा हो और जिसे दाहर को सारी 
चीजें ध्य मातुम पह्ती होॉ-उसे आप दुनिया की धोली में पागल कहते हैं 
किन्तु शायद झाप नहीं जानते कि लिसमें अपने प्रापको द|ह जिया हो--कआार म- 
स्वरूथ को परहिचान लिया हो, घहु दुनिया के लोभी दस्सानों झो दया समभझता 
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है ? वह तो हकीकत में आपके पागलपने- को. देखता है .। इसीलिये: मैं कहता 
हूं कि आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें और देखें कि पागलपन हकीकत 
में किधर है ? छा न 

जीवन में चिन्तन की आदत डालिये और इन तत्त्वों की गहराई में 
उतरने की चेष्टा कीजिये । जितना आपे अन्दर उतरेंगे, आपको. नया-तया प्रकाश 
दिखाई देगा--पग-पग पर नथे-तये आनन्द की अनुभूति होगी । बुद्धि का यही 
सही प्रयोग होगा । े : 


मनुष्य की उस मिख़ारी की सी अवस्था 

प्राज आप जिस स्थिति में दौड़ रहे हैं--दृर-द्र तक दौड़ रहे हैं 
और अपने जीवन को स्वयं के श्रन्दर नहीं खोज पा रहे है, तो आपकी स्थिति 
उस भिखारी की तरह की हो जाती है, जो एक बाजार में नित्य-प्रति एक ही 
स्थान पर बैठ कर भीख मांगा करता था और प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक- 
एक पैसे के लिये हाथ पसारा करता था । वह चिल्ला कर एक-एक पैसे के 
लिये पुकार लगाता और हाय-हाय करते हुए दिन गुजारता । इसी दुं:खी दशा 
में एक द्विन वह मर गया । मोहल्ले के लोगों ने दया करके उसकी अन्तिम 
क्रिया की और वापिस आकर सोचा कि अब तो भिखारी चला गया है सो 
उसके बैठने के स्थात को भी साफ करके रास्ते को एक-सा बना दें । वहां 
खोदते हुए उन्हें एक घड़ा मिला, जिसमें मोहरें भरी हुई थीं । यह देखते ही 
सब कहने लगे कि बेचारा भिखारी एक-एक पंसे के लिये जिन्दगी भर हाथ 
पसारता रहा, किन्तु उसे मालूम नहीं हुआ कि उसकी बैठक के नीचे ही स्वर्ण- 
मुद्राए भरी पड़ी हैं । सबने दुःख प्रकट किया कि उसने श्रपना जीवन बर्बाद 


कर दिया । भीख मांगने की बजाय थोड़ा-सा अपने नीचे ही खोद कर देख 
लेता तो वह निहाल हो जाता । 


यह तो भिखारी का रूपक है, किन्तु यदि मैं आपसे पूछू कि आप 
अपने जीवन का कंसा उपयोग कर रहे हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा 7 
क्या आपकी अवस्था भी उस भिखारी की सी नहीं है कि एक-एक ' पैसे के लिये 
आप न जाने क्या-वया करते हैं किन्तु अपने उस अन्तर्घन को नहीं शोघते जो 
आपकी वृद्धि के नीचे दवा पड़ा है ? आज का मनुष्य बाहर के घन को लूटने 
की कौशिश कर रहा हि पंसे-पेसे के लिये छठपटा रहा है । इसी घन को 
खोजने और पाने के लिये चारों ओर दौड़-घृप कर रहा है परन्तु जो अन्तर्धन 
उसके भीतर ही भीतर फंला हुआझ्ना है 


। [ *+ उसको वह नहीं शोध पा रहा है | 
अन्तवंन का धनी ऐमप्ता इन्सान पुत्र से कहता है--सुख दो । पत्नी से कहता 
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है--शांति दो और पड़ोसियों से कहता है-- मुर्भे शाता उपजाओ । मगर -चह 
भूला हुआ्ला बैठा रहता है कि यह सुख, शांति और शाता उसी की श्रान्तरिकता 
में रम रही हूँ 

४ भेरे पास अपार अंतर्घन है गौर मैं भिक्षारी बन कर भटक रहा 
हूं “इस स्थिति पर गहराई से आत्म-चिन्तन करने को श्रावश्यकता है | . . 


आत्मा की अपणा का रहस्य 

मानव “आत्मा की अपंणा ” के योग्य तव तक नहीं वनता है, जब 
तक वह अपने अंतर्थन को खोजने और पाने की क्षमता एकत्रित नहीं कर लेता 
है । अंतर्घन की जिसको लगन लगती है, वह आत्मा के स्वरूप को निखारता 
है तथा निखरी हुई आत्मा ही भगवाद्र के चरणों में श्र॒पँणा के योग्य बनती 
है । इस योग्यता को पाने का रहस्य यही है कि वह दान, शील, तप और 
भावना का आराधन करे । जीवन की पविन्नत्ा ऐसी आराधना से प्राप्त होगी । 


आराधना के इन चार मार्गों को समकना जरूरी है । शक्ति के झनु- 
सार उदारतापूर्वक दान दिया तो उस दान के देने से भी मनुष्य अपने आपको 
स्वच्छ बनाता है । शील पालने से आन्तरिक जीवन का रज़ार होता है तो 
तप की आराधना से तेज विकसित होता है । भावों की शुद्धता जीवन को 
शीर्षत्य स्थान पर ले जाती है । इन चारों आराघनाओं में जो लीन होता है, 
वह अपने भीतर छिपे हुए अंतर्घनव के खजाने को खोज निकालता है । 


दान का सावनात्मक सूल्य 

त्याग का प्रतीक होने के कारण दान का भावनात्मक मुल्य विशेष 
महत्व रखता है । आप सोचते होंगे कि जिनके पास दान देने योग्य वस्तु हो, 
वही वो दान दे सकता है कित्तु मैं पूछू कि आप दान देने योग्य क्या समभत्ते 
हैं? अधिकांश लोगों का खयाल है कि धन दान में दिया जाता है भ्ौर जिनके 
पास धन नहीं है, वे दान में क्या दें ? में कहता हूं कि अगर आवश्यकता के 
अनुरूप जिसके पास है--अधिक कतई नहीं है, वह जो किचितु-मान फा भी 
त्याग फरता है, उसका खरा दान माना जाता है| प्रावश्यकता से अधिक वाला 
बहुत ज्यादा दे देता है, फिर भी भावनात्मक हृपष्टदि से बहू किचित्‌ सान्र दान 
अधिक मूल्य रखता है | 

जिसके पास धन नहीं हो, पर ब॒द्धि हो, योग्यता हो श्रथवा अन्य 
शस्ति हो, उसको भी बह उब लोकद-कल्याण में लगा देता है तो यह भी उसका 
दान ही होता है । धन से तन का भौर तन से मत बग दान अधिकाधिक 
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ऊंचा होता है और ऐसे दानियों का जो इतिहास में उल्लेख है--वह भाप पे 
छिपा हुआ नहीं है । दान देना और दान. लेना--इन दोनों प्रक्रियाओं में जब 
भावना का सर्वोपरि स्थान बन जाता है, तब दान में दिये व लिये जाने वाते 
पंदार्थों अथवा तत्त्वों का मुल्य कम हो जाता है। आवश्यक है कि शुभ भावना 
दान! के साथ . संयुक्त बननी चाहिये ! - 2 


दान के इस महत्त्व को समझ कर जो दान और उसके साथ शीत 
तप तथा भावना का निष्ठापूर्ण आराधन करता है, उसकी आत्मा अवश्य हो 
पवित्र बनती ;है तथा भगवाब्‌ के चरणों में अपंण करने के योग्य बन जाती है। 


जझान्तरिंक जीवन का सिहावलोकन करें हे 

*« * * इअपक्रन्तर्घन को प्राप्त करने के अभिलाषी साधक को अपने जीवन का 
सिहावलोकन करना चाहिये । सिहावलोकन का अर्थ क्‍या है ? न्याय की दृष्टि से 
पीछे मुड़ कर देखना और भीतर देखना । असली सिंह सहसा या अनावश्यक 
'रूपं से शिकार नहीं करता है | कड़ी भूख लगने पर मस्ती से -पीछे देखता है 
कि पीछे शिकार तो नहीं छूट गया ? तब समग्र दृष्टि से उसका जो पीचछे 
'देखना होता है, वही सिहावलोकन कहलाता है। मनुष्य को भी आत्मिक विकास 
के मार्ग पर ऐसी समग्र हृष्टि से सिहावलोकन करना चाहिये कि वास्तव में 
उसने क्‍या खोया और क्या पाया ? 


ग्रन्तर्धन का कोष ; दर्पणवत्‌-स्वच्छ आत्मा 


दर्पणवत्‌ स्वच्छ आत्मा को अन्तर्घन का कोप माना जाना चाहिये। 
जो मन में वाहर के घन को पाने की लोलुपता रखे और बाहर से स्वच्छता 
'दिखावे--ऐसा कपटाचारी अशुद्धता से भरा हुआ होता है । 


| जिनकी आत्मा दर्पणवत्तर स्वच्छ बन जाती है, जो अपने श्रन्तर्धन को 
प्राप्त करके उसके स्वामी वन जाते हैं, उनमें किसी भी संकट का सामना करने 
की श्रदूभुत शक्ति विद्यमान होती है । हमको भी यदि भगवान्‌ के चरणों में 
अपनी आत्मा को अपित करने का संकल्प लेना है तो अपने श्रन्तर्थन को पहिं 
चानने को दिशा में अग्रसर होना चाहिये । 





आकागञ के समान अनन्त इच्छाएं 
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भगवाव समतिनाथ के चरणों में आत्मा के अपेशण का विवेचन चल 
रहा है । अब कवि का संकेत है कि विविध प्रकार से भ्रमित होने वाली अपनी 
मति का भी तर्पण कीजिये । झात्मा के समर्पण की भावना के साथ आन्तरिक 
शक्ति का द्योतन होता है किन्तु मानव की मति कई रूपों में बहती है । इसे 
मति कहिये, इच्छा, भावना, कामना था और किसी नाम से पुकारिये--इसके 
प्रनेक मुह है, अनेक घाराएं हैं और यह रंग-विरंगे रूपों में इधर से उबर 
प्रसक्रटित होती रहती है । यह इच्छा किसके लिये इधर से उधर फील रही 
है ? एक दृष्टि से विचार किया जाये त्तो मनुष्य के जीवन में जो अतृत्ति भरी 
हुई है, बही अनेक सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में तृप्ति को मृगतृष्णा की तरह 
खोजती हुई यहां-वहां सब श्रोर उलभती रहती है । 


अतृप्ति भौर वितृष्णा की राहु पर चलती हुई यह इच्छा मति की 
शक्ति के साथ जुडी हुईं रहती है । मनन मति है और मति की चिन्ता ही 
कामना की अभिव्यक्ति है । जब मनन के माध्यम से कामना में एक तोब्नता 
जाग्रत होती है श्रीर यह सोचा जाता हैं कि इसकी पूत्ति के प्रति सन्‍्तोप और 
शांति मिले, तव मति ब्राहर की ओर वाहरी पदार्थों को देखने चल पड़ती है । 
मति आत्मा की ही शक्ति है और वह बाहर की शोर नेत्रों के माध्यम से देखती 
है, कानों से बाहर के विपयों को सुनती है एवं इन्द्रियों के जरिये अपना उप- 
भोग्य हृढ़ना चाहती है । इन बाहरी पदार्थों की प्राप्ति के आधार पर उस 
मति की तृप्ति ढूढ़ने का प्रयास चलता रहता है । 


तृप्ति की भ्रामक दिशाएं 


मति सोचती है कि अमुक देखी था सुनी हुई वस्तु को यदि मैं अपने 
समीप जुदालू तो मुझे तृप्ति मिल जायगी, फिर मैं तुप्ट होकर जीवन को सुखी 
धौर शांतिमय चना लगी । इन इरपष्टिकोशों से मति को गलत लौम्ता शनती 
है और वह तप्ति को अआामक दिशाओं में मठकने लगतो है । 


प्रस्तु बनुनभव बताता है कि इन दिशाओं में श्रम करने के बाद जब 


हा कर, 
कर _्थ्ध्‌ 
रु 


हर श्राकाश के समान अनन्त इच्चाएं 


इच्छित पदार्थों की उपलब्धि भी होती है तब भी तृप्ति प्राप्त नहीं होती। . 
ज्यों-ज्यों इच्छित पदार्थों की उपलब्धि होती जाती है, त्यों-त्यों असन्तोप ही 
ज्वाला श्रधिक भड़कती जाती है और तृष्णा की तेजी बढ़ती जाती है । जझ 
ग्रसन्‍्तोप की अवस्था में मति अन्य-अन्य पदार्थों की उपलब्धि में दौड़ती है, 
किन्तु यह क्रम जेसे मिदता ही नहीं है। असन्तोष, प्रयास, प्राप्ति और फिर झर् 
न्तोष-यह सिलसिला प्रत्येक सुधुत आत्मों की मतति में चलतां है। ऐसी आत्मा चाहे 
छोटे शरीर में हो या बड़े शरीर में--मानव शरीर में हो या श्रन्य किसी भी 
प्राणी के शरीर में--श्राज देखें तो लगता है कि उस आत्मा में असन्तोप की. 
आंग जल रही है, जिसकी पूति नहीं होने से वह जन्म, जरा' और मृत्यु क 
चक्‍करों में भटक रही है । जन्म के समय भी अंतृप्ति उसके सामने मुह. सोते 


'खड़ी रहती है तो मृत्यु पर्यन्त वह तृप्त' नहीं होती । 


अतृप्रि का यह जीवन पयन्त क्रम 


जीवन में कोई माता की कुक्षि से बाहर आया और उसकी ममह् 


जागृत हुई कि मुझे कुछ चाहिये--उसके बिना मैं अतृत् हूं ) उसने श्रपनी उप 


कामना को व्यक्त करने के लिये रोना शुरू किया | माता भद समझ जाती है 
कि बच्चा क्‍यों रो रहा है ? वह उसे स्तनपान कराती हैं और' बच्चा उसे 


अपनी तृप्ति का साधन समझ कर स्तन को अंपने मुह में लेता है, किन्तु दूँ॥ 


पीते रहने के बाद भी वह पूर्णातया तृत्त नहीं होता-। अंतृत्त वन कर वह अपने 


नैंत्र खोलता है और उसकी मति इधर-उधर के दृश्यों को देखने में लगती है। 


उनसे तृप्ति नहीं होती । फिर उसमें माता-पिता को पहिचानन की शक्ति भावी 
है, तब वह उसके लिये बड़ी जिज्ञासा लेकर चलता है कि इनसे तृप्ति मित 
जायेगी । लेकिन फिर उसकी अतृप्ति की आग भड़कती है, वह रोता है | 
माता-पिता उमप्तके लिग्रे तरह-तरह के खाद्य पदार्थ, खिलौनें और दूसरी तरह 


'की चीजें लाते हैं तथा उसे तृत्त करना चाहते हैं । 


अतृप्ति के घेरों में बच्चा बढ़ता है--स्कुल जाने लायक वनता है- 
तव यह समभा जाता है कि स्कूली ज्ञान प्राप्त करने-से उसकी अतृप्ति “मिट 
जायेगी । वह इन्जीनियर बन जायगा--- डॉक्टर घन जायगा.. फिर अतृत्ति कह 
बचेगी ?. फिर वह अजन- में तृप्ति हुृढ़वा है, तब भोग में, “ मगर अतृप्ति की 
बनन्‍्त कहीं भी दिखाई नहीं देता । जीवन गुजर जाता है . मगर श्रतृतति नहीं 


जाती । वाहर के पदार्थों में. जो तृत्षि. को खोजता है, उसकी अतृप्ति अन्तही१ 
बन जाती है । 


पावस-प्रवचन य्ः्रे 


आकाश सी अनन्त इच्छाए' 


शास्त्रकारों ने इसी अवन्धा को देख कर कहा है-- “इच्छा हु 
प्रागाससमा अणन्तिया ” अर्थात्‌ू-- इच्छाएं आकाश के समान अनन्त होती हैँ । 
ग्राकाश का अन्त पाना मनृष्य के लिये शक्‍य नहीं, वँसे ही मानव की इच्छाओं 
को तृत्त कर देना भी शक्य नहीं है । यह ऐसा क्‍यों हैं ? इस पर आज चितन 
का जितना अभाव है, उतनी ही इच्छाओं की वितृष्णा भीपण होती चली 
जाती है। ४ | 
मनुष्य सोचता है कि कामनाओं के: भूलों में कूलते हुए जीने का 
उसे श्रभ्यास हो गया है-- यही उसका जीवन-क्रम बन गया है । फिर भला 
चह चिन्तन क्‍या और क्‍यों करे ? अधिक से झ्रधिक वह सोच लेता है कि 
अतृप्ति की अवस्था में ही वह मर जायगा, उससे ज्यादा क्‍या ? मरने पर तो 
क्या तृप्ति मिल जायगी ? यह तृप्ति का कंसा दृष्टिकोण बन गया है ? अ्रन्तहीन 
इच्छाएं जब मनुष्य के जीवन में उद्दाम बन जाती हैं, तब उसकी मति एक-एक 
करके उनकी पूति में उलकती-भागती है परन्तु मरुस्थल की मृगतृष्णा की 
तरह जल कहीं भी दिखाई नहीं देता । एक इच्छा पूरी भी नहीं होती कि 
कई इच्छाएं मुह खोले खड़ी हो जाती हूँ । सनन्‍्तोप का क्षण गावे उससे पहले 
प्रसन्‍्तोष की ज्वालाएं सुलग उठती हैँ । तृप्ति की भाशा में अतृप्ति का बोकं 
ही बढ़ता रहता है । इसे ही संसार कहते हैं, जहां आकाश के समान अनन्त 
एइच्छाएं सदा मनृष्य की मति को बहुलाती रहती हैं, मगर सारी भाग-दीड़ के 
बाद भी उस मति के हाथ सारपुर्ण कुछ लगता नहीं। ला 


मति “ कु ' से ' सु की ओर वढ़े 


इसीलिये प्रार्थना की पंक्तियों में संकेत दिया गया है कि ऐसी कुमति 
फा तपंण करें और भगवाद्‌ सुमतिनाथ से सुमति की प्रेरणा लें । मति “कु! 
से 'सु' की ओर बड़े तो यह इच्छाओं की वितृपष्णा भी आत्म-नियंत्रण में 
भाती जायगी श्रौर संगमाराधन से तृप्ति का तट निकट पहुंचता जायगा । इस 
ऋारण प्रार्थना के भूढ़ार्थ में मति के सपंण को द्ढ़ना है ! मति में एस प्रकार 
का यहू लगाव चिन्रित्र ढंग से फ्यों बना हुआ है ? 


घ्यात्मियः हृष्टि से यदि इसका झाप अनुसंधान करेंगे तो ज्ञात 
होगा कि यह जो भति है, वह सुमतिनाथ के चरणों में चढ़ने लायक नहों ६ 
यह मत्ति मुभति नहीं है--झुमति वनी हुई है | यह विपरीत मत्ति है औौ 
'विपरसेत्तता फे फारण ही अनन्त-अनन्त इच्छाओं का यह सागर भौर तृप्णाओं 


मा े आकाश के समान अनन्त इच्छाएं . 


सुमति का ठेका उच्च जाति वालों ने ही ले रखा है। सुमति का प्रभाव जिममें 
होता है, वह मनूृष्य छोटी-बड़ी जाति की दृष्टि से चाहे कैसा भी हो-इस मे _ 


उसके गुणों में कोई श्रन्तर नहीं आता | सुमति आत्मा का गुरा है। इसे कोई भी 
ग्रपनी जाग्रति और उन्नति से प्रात कर सकता है । जाति “कभी इस में बाधक 


नहीं होती । वह चमार पचास हुपणों के नोटों को जब - लौटा देता है तो वह 


सन में एक प्रकार से तुष्टि का अनुभव करता है । 


यह एक छोटा-सा हृप्टान्त मैंने आपके सामने : रखा: है जिसपर 


आप चिन्तन करें एवं सुमति के महत्व को समझें ।: सुमति ःको अपने मन में 


स्थान दोजिये । तब आप अनुभव करेंगे कि आपकी इच्छाए. समाप्त होती जा . 
रही हैं और आप एक अनुपम आत्मिक आनन्द का .रसास्वांदत करने लगे हैं.) . 


दिन दूनी रात चौगुनी वढ़ती इन सारी इच्छाओं पर अंकुश लगाने के लिये उद्यम 


करना होगा और वह उद्यम हैं कि आप अपनी इच्छाओं -का 'भगवाद्‌ सुमतिनाथ 


के चरणों में तर्पण कर दें । फिर देखें कि आपके - भीतरः कितना प्रकाश प्रकट 
होता. है और आपकी सुमति कितनी निर्मेलतर बनती .जाती.- है... 


महातृष्णा का वर्तमान साम्राज्य 
आज संसार में देखा जाय तो तृष्णा और इच्छा की दृष्टि से अरा“ 


जकता सी फंली हुई है। भौतिक पदार्थों के लिये चारों शोर असनन्‍्तोप व्याप्त: 
है । अधिकांशत: लोग अपनी ही इच्छा पूत्ति की ओर ध्यान देते हैं, उसी के 


लिये खरा-खोटा सब कुछ करने से नहीं हिचकते । स्वार्थ की ऐसी छुँंद्र दशा 


में सहयोग तथा सहानुभूति के द्वार स्वतः ही बन्द्र हो जाते हैं । जिसने अपने 
जीवन में इच्छाओं की ग़लामी स्वीकार कर ली-- स्वार्थ को सिर पर चढ़ा. 


लिया तो वहां से मानवता का अनुभाव मन्द पड़ते लग जाता है । | 
जब स्वार्थ की ऐसी क्षुद्रता समाज के व्यापक क्षेत्र में विस्तृत होते 


लगती है तो एक नये ही प्रकार का न्याय चलता है जिसे आज की आर्थिक 


भाषा में “मत्स्य न्याय कहा जाता है इसका. अर्थ है कि बड़ा मच्छ छोटे 


मच्छु को खाता रहता है । समाज में जिसके पास भौतिक पदार्थों श्रथवा अधि- 


कारों की अधिक शक्ति होती है, चह अपने से कम शक्ति वालों का शोपण 
करता रहता है और इस प्रकार चोटी पर जाकर कुछ लोग सारे समाज पंर 
अपना नियंत्रण कर लेते हैं तथा उसका संचालन अपनी स्वार्थ-पू्ति की दृष्टि 
से करने लग जाते हूँ । ऐसा “मत्स्य न्याय जब प्रवल बनता हैतो सम्पन्न एवं 


अभावश्नस्त--दोनों वर्ग अपनी नेतिकता से हाथ धोते जाते हैं, क्योंकि एक वर्ग 


शक्ति के अभिमान में तो-दूसरा वर्ग अशक्ति की विवशता में अनैतिकता के 
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हक 


“पावत्त-प्रवचन है ह पट 
भार्ग पर आगे बढ़ता है और इम तरह सारे समाज में मानवीय गुणों का ह्ास 
दोने लगता .है । 


'मत्त्य न्याय की ऐसी दुर्देशा आज चारों ओर छाई हुई दिखाई देती 
है और इसे ही महातृष्णा का साम्राज्य कहा,जा सकता है । यह .महातृष्णा 
की स्थिति कुमति के विकृत रूप की परिचायिका है । 


सुमति से सम्पत्ति : कुमति से विपत्ति मा 


कुमति के इन वितृष्णा-भरे घेरों से निकलने का यदि अपना संकल्प 
सुदृढ़ बनाना हैँ तो श्री सुमतिनाथ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि कुमत्ति 


का तपंण होकर सुमति का ग्रहण हो ताकि प्रभु के चरणों में अर्पणण करने योग्य 


यह आत्मा बन सके । भगवाद से प्रार्थना करनी है, याचता नहीं । याचना 
अकरमंण्यता की स्थिति बताती है तो प्रार्थेना पराक्रम और पुरुपार्थ की प्रतीक 
होती है । प्रार्थना करने वाला सीधी प्राप्ति नहीं चाहता और न भगवाब्‌ किसी 
को कुछ देते-लेते हैं । इसलिये प्रार्थना से पराक्रम एवं पुरुषार्थ जगा कर साधक 
साधना में तल्‍लोन होता है तथा उसी के बल पर आत्तमिक उन्नति की ऊंचाइयों 
पर चढ़ता है । 

किन्तु प्रार्थना से ऐसी शक्ति तभी प्राप्त हो सकती है, जब कुमति 
को छोड़ कर अपने जीवन में सुमति रमा ली जाय । सुमति की प्रेरणा से ही 
प्रार्थना सफल बन सकती है, वर्योकि वही मनुष्य को आकाश के समान श्रनन्त 
इच्छाश्रों के जाल-जंजाल से मुक्ति दिलाती है । तभी कहा है-- 


जहां सुमति तहं सम्पतति नाना ॥ 
जहां कुमति तहं विवति निंदाना ॥। 


जीवन के सिन्तन और जाचरण में यदि समति प्रवेश कर जायगी 
तो वहां फिर सम्पत्ति की कामना नहीं रहेगी-- भले ही सम्पत्ति का श्रम्बार 
लगे जाय परयोकि सुमति से जो आत्मिक सम्पत्ति मिलेगी उसकी तुलना में 


आन 


भौतिक सम्पत्ति सर्वेथा निल्सार लगने लगेगी । जहां सुमति है. वहां सन्तोय हे 


ग्रौर जहां सन्‍तोप है, वहाँ कप्ठ जीवन सन्तुलन स्वतः पँदा हो जाता है । 
एसक्रे विपरीत सुमति भटकाती है और सुख ओर शांति के सम्ीय तो कमों ले 
जाती ही नहीं है । कुमति से आत्मिक उपलब्धियों फा तो प्रश्न हो नहीं, किन्तु 
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माना प्रद्यर की विपत्तियों वा ही आगमन होता है । 


ड़ 
च्च 


रे 


ण्य आकाश के समान अनन्त इच्छाएं 


इच्छाओं की निकृष्ट दासता 


कुमति के वशीभूत होकर मनृष्य जब अपनी इच्छाओं और वासना 
की निकृष्ट दासता स्वीकार कर लेता है तब उसको--अपनी आत्मा का स्वभाः 
“विभाव में विकृत वन जाता हैं । 


आकाश के समान इच्छाएं अनन्त अवश्य होनी हैं. किन्तु आत्मा ई॑ 
आन्तरिक शक्ति उससे भी अधिक अखूट होती है। बह शक्ति जाग्रत तभी होत् 
है जब इच्छाएं आपको नहीं चलावें बल्कि आप अपनी इच्छाओं को चलाओ- 
इच्छाओं के आप स्वामी बनो । तब इच्छाएं आपका कुछ भी ब्रिगाड़ नह 
सक्ेंगी-- आपकी आत्मिक उन्नति में बाघाएं नहीं डाल सर्केगी । सुमति एवं संय 
के तेज के आगे वे इच्छाएं सूखे पत्तों की तरह खुद ही भरे जायंगी । आउ 
प्रधकता है कि आप ऐसा स्वामित्त्व ग्रहण करें । 
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प्रवचनस्थल---लालभवन 
जयपुर (राजस्थान) 


४ दर्पण जेम अविकार रे ज्ञानी" ह 

सुमतिनाथ भगवाब्‌ की प्रार्थना की पंक्तियों का उच्चारण परमात्मा- 
के. मंगलाचरण के रूप में चल रहा है । प्रभ्नु की मंगलमय याद करता नितान्त 
आवश्यक है क्योंकि उनकी बदौलत ही आज के  अंघकारमय संसार में प्रकाश 
का मार्ग दिखाई देता है । यदि वीतराग देव ने यह आध्यात्मिक प्रकाश लोक 
और अलोक के स्वरूप के साथ प्रदान नहीं किया होता तो आप भी दूसरों की' 
तरह अंबेरी गलियों में ही भटकते । प्रभु ने जिस ग्रुणमूलक जीवन के निर्माण 
की दिशा वताई है, वही सच्ची दिशा है, जिस ओर बढ़ कर मनुष्य प्रकाश : 
की किरणों पा सकता है । " 


आज इस विचित्र संसार में विचित्र मनुष्यों के मस्तिष्कों से विचित्र 
कल्पनाओरं एवं विचारों का इधर से उधर प्रसार हो रहा है । इन कल्पनाशों ' 
एवं विचारों के अन्दर वास्तविक शांति का संकेत नहीं है । ये विचार” 
बहुसम्मत भी नहीं .हैं । इन विचारों में न मन का सन्तोष है और ने आत्मा'' 
की तृप्ति | गहराई में उत्तरें तो ये बुद्धि को भी सन्तुष्ट नहीं करते हैं। यद्यपि - 
बुद्धि का फलाव तीत्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन स्वयं इस बुद्धि में जो' अभाव: 
बना हुआ है, उसका ध्यान स्वयं बुद्धि को नहीं हो रहा है. । बुद्धि का यह 
अभाव है, दिशा सूचक ज्ञान की कमी--जिसके बिना गंतव्य स्थान तक नहीं . 
पहुंचा जा सकता है । । 


| वृद्धि यदि इसी आध्यात्मिक प्रकाश को हृदय में उतार ले और 
उसके. उजाले में सही रास्ते पर आगे बढ़े--तभी चरम सीमा की उत्कृष्ट शांति 
तक भी पहुंचा जा सकता है । उस सही दिशा एवं सही रास्ते का: निर्देश देले 
के लिये ही परमात्मा को स्तुति. के माध्यम - से. गुण-मूलक जीवन “निर्माण के 
शास्त्रीय दृष्टिकोण को यहां समझने का प्रयास करें । 
तीन तरह की आत्माओं का स्वरुप ४ । 
.... इस प्रार्थना में त्तीन तरह की आत्माओं के स्वकृूप का प्रतिपादन 
किया गया है । आत्मा के ये तीन स्वरूप हैं--बहिरात्मा, अच्तरात्मा एवं पर--: 
सात्मा । चहिरात्मा का स्वरूप बाहरी हृश्यों के साथ है । दिखाई देने बाले 
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पदार्थों के साथ बाहरी सुखों की आकांक्षा है । यह आकांक्षा बुद्धि की निर्मला 


- को घुमिल करने तथा इन्सान की वास्तविक इन्सानियत को हैवानियत में बदलने, 


वाली है । उसी बहिरात्मा के लिये-- उलभी हुई आत्मा के लिये सम्बोधन है 
कि भगवान्‌ के चरणों में अपित होकर अपने बाहरी आवरण को घो डातें।- 
बाहरी मल अगर घुल गया तो आन्तरिक स्वच्छता उभर कर जा जायगी | 
वाहरी रौनक कितनी ही जोरदार क्‍यों न दिखाई देती. हो, . किन्तु अगर उसका 


अन्दर का स्वरूप मेला हो तो वह बाहरी रौनक इन्सान के लिये कभी भी . 
सुखदाई नहीं हो सकती है । कक 2 


बाहर की साज-सज्ञा क्ृत्रिमता से की जा - सकती है किन्तु आन्त- 
रिक स्वच्छुता मन के संयम एवं बुद्धि की निर्मलता- से. ही साधी जा सकती 
है । उसके लिये क्ृत्रिमता काम. नहीं देती । क्ृत्रिमता से मलिनता में ही वृद्धि 
होती है | आन्तरिक पवित्रता के लिये तो गुणों की अभिवृद्धि के रूंप में हो 


सारे जीवन का निर्माण करना होता है, जिस निर्माण का मूल भी गुणाधारित 
ही होना चाहिये । 


वहिरात्मा जब बाहर के भूठे प्रलोभनों को छोड़ कर अपने भीतर 
के स्वरूप में रमण करने लगती है, तब उसका स्वरूप अन्‍्तरात्मा के रूप में 
ढलने लगता है और जब वह श्रन्तरात्मा सर्वांग रूप से निर्मल एवं पवित्र बंत 
जाती है तव वही आत्मा परमात्म-स्वरूप ग्रहण कर लेती है । श्रात्मा के ये 
तीनों स्वरूप एक प्रकार से गुण-मूलक जीवन-निर्माण के तीन सोपान हैं, जो 
जात्मा की पतित, उन्नत एवं सर्वोन्नत दशाश्रों के प्रतीक हैं.) 
जीवन और फूल का रूपक 


शास्त्रकारों ने मानव-जीवन की विविध दश्शाओं का उल्लेख फ़ुलों के 
रूपक के साथ किया है । चार प्रकार के फूलों के माध्यम से जीवन की चार 
दशाओं का अंकन किया गया है | उन फूलों का वर्शोन इस प्रकार है-- 
| (१) एक फूल बाहरी दृष्टि से बड़ा मोहक मालूम होता है, भर्कि” 


पंक दिखाई देता है, लेकिन उसमें बाहर की सम्पन्नतां के साथ गन्ध की संभ्प 
न्ञता नहीं होती । वह सुगन्ध-शुन्य होता है । 


(२) दूसरा फूल बाहर से सुन्दर दिखाई नहीं देता- अधिक आकर्षक 


मी नहीं लगता, फिर भी अन्दर में सुगन्ध से लवालव भरा होता है। चारों भोर 
उसकी सुगन्ध बिखरी पढ़ती है । 


(३) तीसरा फूल बाहर से भी अति चुन्दर तो भीतर से भी श्री 
सुगन्धित होता 
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' (४) चौथा फूल ऐसा, होता है, जो न बाहर से सुन्दर और न, 
भीतर सुगन्धित होता है। सुन्दरता और सुगन्ध का अंश भी उसमें नहीं होता 


ऐसे चार तरह के फूलों की उपमा शास्त्रकारों ने मनृष्य-जीवन के: 
साथ दी है । इस विराट विश्व में इस तरह चार प्रकार के मनुष्य पाये: 
जाते हैं । प्रार्थना में जो तीन प्रकार की श्रात्माश्रों का उल्लेख है-- इन चारों 
प्रकारों का भी उसी में समावेश हो जाता है । पहले और चौथे कूत्र का 
प्रकार वहिरात्मा में आ जाता है । 


बाहर से सुन्दर, भीतर से असुन्दर 


मनृष्य बाहर के रूप की हृष्टि से बड़ा सुन्दर है, लेकिन वह सुन्दरता 
उस क्रृत्रिम पुष्प की तरह आकर्षक है जो ऊपर से दीखने में मोहक है, पर 
अन्दर में सुगन्च-रहित है, वह मनुष्य आत्मिक गुणों से शन्य होगा । उसके 
अन्दर का स्वरूप आत्मिक गुणों से लगाव के अभाव में एक दूसरे के साथ स्नेह 
के तंतुओं से जुड़ा हुआ नहीं होगा । परिवार में स्नेह का एक गुण व्याप्त 
होता है, लेकिन बाहर से सुन्दर और भीतर से असुन्दर उस मनुष्य में वह 
आत्मीय गुण भी नहीं होता है । परिवार में ही जत्र उसमें निःस्वार्थ स्नेह के 
गुण का श्रभाव होगा तो समाज, राष्ट्र और विश्व के क्षेत्र में उसका स्नेह कैसे 
फंल सकेगा और .कंसे उसके जीवन में “सवंशभ्रत्तेषु मंत्री ” का सिद्धान्त साकार 
रूप पग्रहरा कर सकेगा ! 


पहली नजर में बाहर की सुन्दरता दिखाई देती है और उससे क्षणिक 
आकर्षेण पेदा हो सकता है किन्तु ज्यों ही उसके साथ जरा सा भी सम्पर्क हुआ 
कि भीतर की असुन्दरता फूट पड़ेगी ओर वेसी स्थिति में बाहर की. सुन्दरता , 
तुरन्त आंखों से ओफकल हो जायगी । स्थायी भाव का प्रभाव केवल भीतर की 
सुन्दरता से होता है। पहले प्रकार के पुष्प्‌ के स्वभाव वाला मनष्य ऊपर से 
भले आकर्षक लगे, लेकिन वह अन्दर से शून्य होता है गौर जब कभी उसकी. 
भीतर की असुन्दरता आक्रामक बन कर बाहर फूटती है तो वह राग-द्वेष के 
एक घिनौने वातावरण की ही रचना करती है ।. ्््िः 
बाहर से असुन्दर, मीतर से सुन्दर | 
... दुसरे प्रकार के पुष्प की त्तरह जो मनुष्य बाहर के रूप की अवस्था 
से तो असुन्दर है किन्तु, भीतर से सुन्दर ही सुन्दर है, वह सर्वेप्रिय और सवे- 
सुखकर होता है । जिसके अन्दर के जीवन में गुरों की समग्र सुगंध भंरी- हुई 
होती है, वेसे रूप-शून्य मनुष्य का जहां भी जितना भा सम्पर्क होता है, वह 
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प्रत्येक आत्मा को सच्ची तृप्ति कराता है। उसकी आन्तरिक सुगंध सामने वे. 
व्यक्ति और वातावरण पर इस तरह का आकप्क प्रभाव डालती है कि उप 
भी आत्मीय गुणों की सफल प्रेरणा प्रात होती है | ऐसे विशिष्ट पुरुष बतमाव 
में भी देखे जा सकते हैं तथा प्राचीन काल में भी इनका उल्लेख श्राता है| 


शास्त्रों में वणित ऐसे महापुरुषों में से एक हंरिकेशी मुनि का नाम 
है । वे जाति की दृष्टि से आजकल के कृत्रिम जाति-विभाग के अनुसार ओोम- 
वाल, अग्रवाल, माहेश्वरी या ब्राह्मण जैसी जांति में उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि 
चांडाल जाति में उनका जन्म हुआ था । उसके बाद शारीरिक रूप की हृष्टि 
से वे अत्यन्त ही अप-रूप एवं लावण्य-रहित थे । उनके -वर्णा को तवे के पंदे 
की उपमा दी जा सकती थी तो गंध के हिध्लाव से उनके शरीर से दुर्गन्‍्ध फटी 
पड़ती थी । उनकी आकृति अरुचिपूर्ण तथा भीषण थी । 


हरिकेशी मुनि का चारित्र 


बालक हरिकेशी बाह्य रूप-गंध की ऐसी स्थिति में सबकी घृणा एवं 
अरुचि का तो पात्र था ही किन्तु स्वयं भी उस स्थिति से: अपनी अन्तरात्मा 
को कंलुधित बना रहा था ॥ पिता किसी प्रकार उसका विवाह करना चाहता 
था किन्तु जाति की कोई कन्या उसके लिये तैयार नहीं . हुई .। : यहां तक कि 
उसने भाई वहिन का ही सम्बन्ध जुड़ाना चाहा (जैसा कि उंस समय उस जाति 
में प्रचलित था ) तो हरिकेशी की बहिनों ने भी उसकी कुरूपता के कारण 
आत्मघात करना उचित समझा किन्तु उस सम्बन्ध से इनकार कर दिया । 


एक वार चांडाल जाति की पंचायत लगी हुई थीं और अपनी कुछ 
पता के शोक में डूबा बालक हरिकेशी दूर एक वृक्ष के नीचे बेठा हुआ था ।' 
उस समय उसने देखा कि पंचायत की जांजम पर एक काला. सर्प निकंला, 
जिसे ह लोगों ने मार डाला । लेकिन कुछ देर वाद वहीं सर्प जाति की एंक' 
दुमरही निकली तो सब॒ने उसकी पूजा की | यह देख कर यह बालक सोचेनें लगा. 
कि ये दोनों जन्तु एक ही जाति के थे किन्तु अपने अन्दर के गुणों के कारण 
दोनों के स्ताथ अलग-अलग व्यवहार हुआ । जो भीतर के जहर -को बाहर 
फंलाता था, उसे मार डाला गया और जो दुमुही भीतर जहर नहीं रखती थीं 
उसकी पूजा की गई ॥। उसकी अन्तरात्मा में एक नई जाम्रति ने जन्म लिया 
कि बाहर की असुन्दरता के बावजुद अन्दर की सुन्दरता से संबको प्रभावित. 
किया .जा सकता है | हरिकेशी ने सोचा कि मेरी बाहरी कुरूपता को देखं कर 


लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हूँ, किन्तु यदि मैं अपने आन्तिरिक जीवन में गुणों 
की सुगन्ध भर लू तो मेरे जीवन का नक्शा बदले सकता है । यह सोचते- 
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सोचते उन्हें जाति-प्मरण ज्ञान हो आया श्रर्थान्‌ उन्हें अपना पूर्व-भव ज्ञात. हो 
गया, जिसके अनुसार वे जान सके कि इस भव में ऐसा अपरूप उन्हें क्यों मिला ! 

, तब दृढ़ संकल्पी बन कर हरिकेशी ने मुनि-त्रत अंगीकार किया एवं 
कठोर तपस्या के द्वारा आत्मा को साधनारत बना कर अपने जीवन को-आध्या- 
त्मिक सुगन्ध से भर लिया--इस चारित्र का काफी विशद वर्णन' है । मुनि 
हरिकेशी सिद्ध हो गये--श्राज सभी उतको नमस्कार करते हैं--' णमो सिद्धारां:' 


' कहते हैं । वे वाहर से असुन्दर होते हुए भी “ सुन्दरम्‌ ” के श्रेष्ठ स्वरूप को 


प्रा हो गये--यही भीतरी सुन्दरता की विशेषता है । 
ऐसे फूलों की संख्या कम क्यों? 
ग्राज-कई लोग सोचते हैं कि जैनों की संख्या -कम होती जा रही 


है । पहली -बात तो यह जान लें कि जन शब्द जातिवाचक नहीं है, गुणवाचक्र 


है । जो अपने आत्म-शन्रुओं को परास्त करके अपने जीवन को सर्वेविजेता 
बना लेते हैं, वे ' जिन ” कहलाते हैं और उनके अन्ुयायियों को “जैन” कहा 


/ जाता है । जेन गुण-नन्‍्नसम्पन्त होता चाहिये किन्तु आज - इस बात के कई बार 


विपरीत .हृश्य सामने श्राते हैं । जो ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले हैं, वे शास्त्र 
श्रवण में अपनी तत्परता भी दिखाते हैं, किन्तु अधिकतर वे ऊपर की सजावट 
के कार्यों में तललीन रहते हैं और आन्तरिक गुणवृद्धि की दृष्टि से उनका चितन 
महत्वपुर्ण नहीं होता है। क्‍या ऐसी स्थिति पहुंले प्रकार के फूल की तरह नहीं 
हो जाती है ? फिर जनों की संख्या, बढ़े---इंसके पीछे कितने योगदान की जरू- 
रत है, जो श्रापके स्वरूप को सुधारे एवं उन लोगों को जनत्त्व की चेतना भी 
प्रदान करे, जिन्हें श्रपने आत्मिक गुणों को उन्नत बनाने की सफल प्रेरणा दी 
जा. सकती है । थदि ऐसा योगदान आप लोगों की तरफ से सशक्त रूप में 
आता है तो ऐसे फूलों की संख्या बढ़ सकती है जो ऊपर से सुन्दर हों या न 
हों किन्तु जिनके भीतर की सुन्दरता दमकने लगी हो । सच्त लोग अपनी 
मर्यादा में ऐसा प्रयास करते हैं किन्तु उन प्रयासों को बरावर सम्हालने पर हीं 
गुण-सूचक जीवन-निर्माण की दिशा को' बल दिया जा सकता है । 
धर्मपाल समाज का जन्म. । 

इस दिशा में सन्‍्तों के प्रयास की दृष्टि से मैं यह बात सामने रख 
रहा हूं कि जब में मालव प्रदेश में विहार कर रहा था, तव वहां की हरिजन 
जातियों में वलाई जाति के कई लोग मेरे पास आये और कहने लगे कि हम 
अपने जीवन को ऊंचा बनाना चाहते हैं किन्तु कई लोग प्रलोभन आदि से 
विधर्मी बन रहे हैं, अतः हमें सहारे की जरूरत है | मैंने कहा--तुम कुछ उठो. 
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और अगर तुम स्वयं उठते हो तो सहारा देने वाले भी मिल सकते हैं | फ़ि 


उनके कई मुखियों ने दारू-मांस आदि दुव्येंसतों का त्याय किया एवं बताया 
क्रि एक गांव में ७० भांवों के बलाइयों के पंच एकत्रित होने वाले हूँ। कहां. 
संन्‍्तों के पहुंचने के लिए उन्होंने आग्रह किया" और कहा.'कि इससे बहुत भत्ा 
हो सकेगा । हम वहां पहुंचे । भगवाद्‌ धर्मेनाथ की प्रार्थथा करने के बाद उनको 
बोध दिया । उनके अन्दर सुगन्ध दबी हुई थी । यद्यपि ऊपर .को दृष्टि से वे 
रूपवान्‌ नहीं थे अर्थात्‌ आप सरीखी पोशाकें सजाये' हुए नहीं थे, लेकिन उनके 
भीतर के गुणों के संस्कार उभर कर बाहर आये ।' वहां ७० गांवों के लोगों 
ने दारू-मांस आदि दुव्येसनों का त्याग किया । 


उन्होंने कहा--महाराज, ये सब त्याग लेने के बाद हम- चाहते हैं कि. 
हम अन्य असंस्कारी हरिजनों के पहले जैसे सम्पर्क में न रहें, अतः हमारे समाज 
को आप नया रूप दीजिये। मैंने उससे कहा--अभी धर्मनांथ प्रभु की प्रर्थता री 
गई है और आपने उनके धर्म पर चलने का निर्णाय लिया है। इस दृष्टि से झापते. 
समाज का नामकरण घमर्मपाल जैन किया जा सकता है । इस प्रकार प्रान्तसि 
गुणों की सुगंध जब बाहर फंली तो इस घर्मपाल समांज का जन्म हुआ्ना । 


सन्त-मर्यादा के अनुसार इस शुभ कार्य का प्रारंभ हुआ । इसके वाद 
इन नये जैनों के जीवन को कंसे सम्हाला जाता है--इस ओर सभी हृष्टि- 
बिन्दुओं से देखने का काम आपका है। उस क्षेत्र में इन लोगों की संख्या लाएों 
की है । वहां अब शिक्षण संस्थाएं भी खोली गई हैं तथा संस्कार निर्माण को 
कार्य चल रहा है | घर्मपाल घूलजी भाई ने जिस हृढ़ता का परिचय दिया, वह 
सराहनीय है । श्राज जब कि ऊंचे कुल वाले दारू-मांस आदि के दुर्व्य॑सनों में 
फंसते जा रहे हैं, वहां आपकी दृष्टि से नीच कुल के कहलाने वाले ये तोग 
दुव्यंसनों से अपने को ऊपर उठा रहे हैं, इसे गुण-सम्पन्नता ही. कहेंगे । 
जाति ऊंची परन्तु संस्कार कसे ९? 

आप अपने आपको ऊंची जाति तथा उत्तम कुल वाले मानते हैं, परंतु 
क्या आपने अपने यहां अच्छी-बुरी बातों की खोज की है ? ,क्या आप लोगों 

? कोई सब्जी खाने से मांस भक्षण की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? व्या 

ऐसे अश्लील उपन्यास आपके युवक व छात्र लोग नहीं पढ़ते, सिनेमा नहीं देखते 
तथा जुआ नहीं खेलते, जिनसे सारे जीवन का नवशा ही उल्दा हो जाता है 
श्राप नवयुवकों के विगाड़ का दोष शिक्षा-पद्धत्ति को देते हैं--वह भी सही हो 
सकता है लेकिन वया इस दोष के भागी आप स्वयं नहीं हैं, जिन्होंने उव्ं 
उनके बचपन में संस्कार दिये हूँ ? इस हृप्टि से क्या आपने आत्म-निरीक्षण 
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किया है कि आपके आचार-विचार कंसे हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद 
ही खोजिये और अपने समग्र जीवन में अब भी स्वच्छता एवं सुगंध का समा- 
वेश कीजिये ताकि वाहर के रूप के साथ भीतर के स्वरूप का भी समुचित 
विकास हो सर्के । 


जाति और कुन' की उच्चता-मात्र से जीवन को उच्चता नहीं बनती 
है, जब तक कि उस ऊंचाई तक संस्कारों का श्रेष्ठ निर्माण न हो । आज मेरे 
भाई और बहिनें आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करने में अशक्तता का अनुभव 
करते हैं, उसका कारण यह है कि उनके मस्तिष्क बाहरी सुन्दरता को साज- 
सज्जा में उलभे हुए हैं तथा शआान्तरिक सुन्दरता की तरफ उनका लक्ष्य नहीं है । 
जसे वायु रोग वाला श्रावश्यक भोजन भी पूरा नहीं कर पाता है, उसी प्रकार 
बाहरी सुन्दरता-मात्र के रोगी इस आध्यात्मिक भोजन की आवश्यक खुराक भी 
ग्रहण नहीं कर पाते हैं । वीतराग चाणी का मार्ग-दर्शन एवं तीथ्थकरों के 
संस्कार पाकर भी यदि आप लोग भीतर की सुगंध को प्रस्फुटित नहीं कर सकते 
हैं तो यह आपकी अतीव दुर्बलता ही कहलायेगी । 


जो बाहर से असुन्दर हैं, वे तो भीतर की सुन्दरता को प्रांत करते 
के लिये आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें उच्चित सहयोग की आवश्यकता है किन्तु आप 
लोग जो अधिकांशतः बाहर से सुन्दर हैं तथा आस्तरिक सुन्दरता की प्राप्ति के 
'सहज साधन' आ्राप को उपलब्ध हैं, फिर भी आप अपने आचार-विचार में पवि- 
नत्नता लाने का सच्चा प्रयास न करें तो आपका यह गन्धहीत रूप किस काम 
का ? इस बवहिरात्मा के रूपक से आपको भनिकलक्र श्रन्तरात्मा में. प्रवेश करना 
चाहिये ताकि ऊंचे संस्कारों के साथ ऊंची जाति व कुल की गरिमा बनाई 
जा सके । रे 


बाहर भी सुन्दर, सीतर मो सुन्दर 

ह तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रकार उस पुष्प का कहा गया है, जो बाहर से भी 
मोहक हो तथा भीतरी सुगंध से भी भरपूर हो । रूप एवं' गंध सम्पन्न ऐसे 
पुरुष अपने जआान्तरिक उन्नायक स्वरूप के कारण अपने बाहर के रूप को भी 
सार्थक बनाते हैं । ऐसे शास्त्रीय चारित्रों में अवाथी मुनि का उल्लेख आता है। 


परिपूर्ण भौतिक--सम्पन्नता भी जब उनके रोग को शांन्‍्त नहीं कर 
सकी तो उन्होंने अश्रपने देह-सौन्दर्य सहित -वाहर की सारी उपलब्धियों को कतई 
निरर्थंक मान कर अपने ,को अनाथ, समभा तथा रोग शांति के बाद मसुनिषधर्म 
अंगीकार करने का संकल्प लिया । फिर वे अनाथी -मुनि के नाम से प्रसिद्ध 
हुए .। .मंगघ .सम्राठ श्रेणिक ते..जब्र उद्यान में घ्यानस्थ अनाथी मुनि को पहली 


का गुण-मूलक जीवन का निर्माएं 


बार देखा तो उनकी अदभुत शारीरिक कान्ति एवं श्रात्मिक प्रतिभा को देख कर 


वे आश्चर्यान्वित हो उठे । उनके मुह से निकला--अहो, कसा वर्ण है! कंश 


रूप है ! कितनी सौम्यता है तथा योग में ये किस प्रकार निष्णात हैं! हप 
के साथ जब गुणा का संयोग बैठता है, तब वह रूप भी ग्रति आकर्षक व 
जाता है । श्रेणिक ने जब अनाथी मुनि के साथ चंर्चा की, जिसका विस्तृत 
वर्णन अनाथ-सनाथ के रूप में आया. है, त्व “तो: उनके त्यागमय गुणों से दे 
अत्यधिक प्रभावित हुए । उस ग्रुण-प्रम्पन्न रूप को देख कर राजा ' का अपने रुप 
का अभिमान चूर-चूर हो गयां । गुणों की सुगंधं सचमुंच ही समग्र वातावस 
को रम्य बना देती-है | वाहर- भी सुन्दर और भीतर भी सुन्दर--यह सौद 
की उच्चल्रेणी बन जाती है । ऐसे पुरुषों का प्रवोध भी साथक बनता है| 
प्रनाथी मुनि की आत्मा तो श्री सुमतिनाथ अ्रश्नु- की सेवा में अपंणा वे 
योग्य थी ही किन्तु उनके प्रबोध से महाराज श्रेणिंक भी अपने आत्मापंण 
लिये तत्पर बन गये । 0 २ । ही 
सुन्दरता न बाहर, न मोतर 


चौथी श्रेणी के पुरुष वे हैं, जो न रूप-सम्पन्न हैं और न गंध-संपन्न। 
ऐसे पुरुषों के नमूनों को हुढ़ने को जरूरत नहीं पढ़ेगी । _ यहां-वहां और सभी 
जगह वे मिल जायेंगे । आन्तरिक कुरूपता की स्थिति में ,उनका. बाहर का व: 
रूप भी अधिक भयंकर वन जाता है, अन्यथा आन्तरिक गुण-सम्पन्नता की स्थिति 
में वाहर का अपरूप भी आत्मिक-सौन्दर्य से भरपूर बन कर. प्रभावशाली हो 


जाता है । वास्तव में भीतरी सुन्दरता ही बाहरी सुन्दरता को प्रभावशात्री 
बनाती है । ह ह 


जीवन के इन प्रकारों पर हकीकत- में चिन्तन करने. की आवश्यकता 
चौथी श्रेणी के लोगों के लिये सब से ज्यादा है । बाहर की कुरूपता से वें 
भौतिक दृष्टि से दुःखी होते हैं तो दूसरी ओर वे श्रात्मिक गुणों के श्रभाव में 
अज्ञानवश भीतरी सौन्दर्य को चमकाने में भी प्रयासरत नहीं बनते हैं । भें: 


यदि वे जीवन के इन प्रकारों पर गहराई से विचार करें तो उनके जीवन को 
यह नई जाग्रति नया रूप प्रदान कर सकती है । 


आपकी श्रेणो की जांच आप स्वयं करें 


३ फूलों के इस लए से न ही अपने जीवन को सामने रख के 
जांच करें कि जाप किस श्रृणी में हैं ? आपका जीवन किस प्रकार के एल 
के समान है ? वतमान परिस्थितियों में भ्रपनी. आत्मां की गतिविधियीं १ 


पावस-प्रवचन 8६ 


तुलनात्मक चिन्तन करें श्रौर सही तौर पर अपनी श्रेणी को समभकर अपने 
प्रापको जागृत बनावें तथा गुण-सूचक जीवन-निर्माण की दिशा में इस तरह 
ग्ग्रसर हों कि आप अपने जीवन के साथ अपनी सन्‍्तान एवं अन्य व्यापक क्षेत्रों 
में गुण-मुलक प्रतिष्ठा को सर्वोच्च स्थान दें ) 


गुणाधारित जीवन का निर्माण 


बहिरात्मा, अन्तरांत्मा एवं परमात्मा के रूप में आत्मा के जो ये 
'सोपान बताये गये हैं, वे गुणाधारित जीवन का ही स्वरूप स्पष्ट करते हैं । 
आत्तमिक गुणों की सुगन्ध ज्यों-ज्यों भरपुर बनती है त्यों-त्यों बहिरात्मा बाहर 
के सारे व्यामोहों को छोड़ कर अन्तरात्मा के निर्मल प्रकाश में रमण करना 
प्रारम्भ करती है तथा आत्मिक गुणों की चरम उन्नति एवं समृद्धि उस अच्त- 
रात्मा को परमात््मा का स्वरूप प्रदान करती है । ग्रुण-मूलक जीवन के निर्माण 
को यही दिशा होती है, जिसकी ओर बढ़ कर मनुष्य अपने जीवन में सर्वोच्च 
सफलता प्राप्त कर सकता है । 


क् 





सुख दो, सुख पाओ ! 


इग्यारहवां प्रवंचन 
दिनांक ७ अक्टूबर, १६७२ 
प्रवचनस्थल---लालभवन 
जयपुर (राजस्थान) 
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परमात्मा की प्रार्थना से आत्तरिक भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, 
क्योंकि भावोद्वे क से कर्मठता की गति तेज होती है । ये पंक्तियां भी आन्तरिक 
भावों को जगा रही हैं कि कर्म विपाक की दंष्टि से परमात्मा और संसारी 
श्रात्मा के बीच में जो अन्तर है, उसे दूर किया जाय । विचार करें कि क्‍या 
यह अस्तर प्रार्थना के माध्यम से दूर हो सकेगा ? क्या संसारी आत्मा का कर्म 
मैल घुल जायगा ? यदि प्रार्थना करने मात्र से झात्मा कर्मों से रहित वन 
जाती हो तो यह मार्ग बड़ा सुगम हो जायगा, परन्तु प्रार्थना का उच्चारण मात्र 
अन्तिम ध्येय तक नहीं पहुंचा सकता हे 


अन्त:करण पूर्वक यदि परमात्मा का स्मरण हो और हृदय में 
परमात्मा का निवास बन जाय तो कम भार का अन्तर भी मिठाया जा 
सकता है । आचार्य सिद्धसेत दिवाकर ने सकेत दिया है कि प्रार्थना जब वंचन 
से हृदय की आस्तरिकता में पहुंचती है तो परमात्म-स्वरूप का वहां अ्वस्थान 
बन सकता है । इस तरह यदि चैतन्य जाग जाय तो निविड़तम कर्म बंध भी 
शिथिल हो सकते हैं । इसको सुबोध बनाने के लिए उन्होंने चन्दन, सर्प और 
मयूर का रूपक दिया है । चन्दन वृक्ष की सुगंध से वढ़े-बढ़े सपे उससे लिपटे 
रहते हैं, जो हटाए नहीं हटते हैं, किन्तु मयूर की एक आवाज मात्र सुनकर वे 
सर्प इधर-उघर तितर-बितर हो जाते हैं । सर्पों के जटिल बन्धन एकदम शिथिल 
हो जाते हैं । हु कर. 5 

इस रूपक को अव संसारी आत्मा के साथ घटित कीजिये । यह 
आत्मा भी अपनी श्रनस्त शक्तियों एवं.- श्रननन्‍्त गुणों के कारण चन्दन वृक्ष की 
तरह सुवासित है, किन्तु इसके साथ भी घाती और श्रघातो कर्मरूप सर्प लिप 
गये हैं । ये कर्म इस तरह संलग्न हैं कि हटाए नहीं हटते हैं । तो अब इंन 
सर्पों को कोई हटा सकती है तो एक मयूर की आवाज । यह मयूर की आ्रावाज 
क्या हैं ? यह मयूर की आवाज प्रभु को हृदयवर्ती बनाने की प्रार्थता ही तो 
है।। प्रभु हृदय में बस जाय तो श्राठों कर्मो के निविड़ कर्म-बंधन भी शिथिले 
होते चले जायेंगे और आत्मा की स्वाभाविक सुवास चहूँ ओर प्रसारित होने लगेगी ॥ क्‍ 


१०४ | सुख दो, सुख पाओ ! 


प्रभु का हृदयवर्ती होना 


प्रभु की प्रार्था का उच्चारण तो सहज है, परन्तु उन्हें हृदयवर्ती 
बनाना कठिन है । कल्पना करे कि प्रभु हृदयवर्ती कैसे वन सर्कंगे ? 


एक ओर हम प्रभ्न॒ को हृदयवर्ती बनाने की अभिलापा रखते हैं और 
दूसरी ओर संद्धांतिक स्थिति यह है कि सिद्ध प्रभु अपनी सिद्ध अवस्था में- 
अविचल होते हैं--वे विचलित नहीं होते हैं । वहां से एक इंच के अनन्तवें 
ग भी उन्हें कोई दूर खिसकाना चाहे तो.-कतई नहीं- खिसका सकता है तो 
ऐसे सिद्ध परमात्मा चाहे वे पद्मप्रभु हों या अनन्त भगवाब्‌, मानव के 
हृदयवर्ती कंसे हो सकते हैं ? मनुष्य के हृदय में वे. निवास क्रें--इसका स्थूल 
अर्थे तो यही होगा कि वे अपने सिद्ध स्थल को छोड़ कर मानव के. हृदय में 
चले आवें । किन्तु इस स्थुल- अर्थ के अनुसार न तो .भूतकाल में ऐसा हुआ है 
न वर्तमान में हो रहा है तथा न भविष्यकाल में कभी भी ऐसा संभव होगा। 
उनको वहां से हटाकर अपने हृदय .में लाने के लिए साधारण मनुष्य की शक्ति 
को छोड़ कर स्वयं तीर्थड्भूर भी अपनी सम्पूर्णो शक्ति को काम में.ले लें, तब 
भी ऐसा बनाव नहीं वन सकता है । 


प्रन्‍न है, तव कवि के इस कथन का क्या .अर्थ है कि हे प्रभु, आप 
मेरे हृदयवर्ती वत्त जावें ? क्या यह केवल वाचिक उच्चारण अथवा जिह्ठा का 
व्यापार मात्र तो नहीं है ? परन्तु ऐसी वात नहीं है । इस कथन पर . चिन्तन 
करने की श्रावश्यकता है | प्रार्थना, की इस पंक्ति के बाह्य अर्थ को नहीं 
पकड़ना है, वल्कि इसके शखुढ़ा्थ में प्रवेश करना- चाहिए । जब परम्परा के 
विचार से ही प्रार्थना की जाती है, तव उसका बाह्य उच्चारण मात्र बन पड़ता 
है, किन्तु अन्त:करण-पूर्वक जब प्रार्थना की जाती, है तो उसके - गुढ़ार्थ का 
प्रकाश प्रकट होता है । प्रभु का हृदयवर्ती होना--यह गुढ़ार्थ- की बात है । 


परमात्मा स्वयं अपनी आत्मा है । ; 


प्रार्थना की पंक्तियां प्रार्थना के गृढ़ाथे के माध्यम, से ही स्पष्ट हो 
सकती हैं । प्रभु के हृदयवर्ती होने का अर्थ है कि जो सिद्ध प्रभु हैं, उनका 
आ्राद्श हमारे समक्ष हो तो उनके तुल्य हमारी अपनी जो श्रात्मा है--चेतना है 
सत्‌, चित शौर आनन्द रूपी चेतना--वह जागृत बनेगी । वह इसी. शरीर पिंड _ 
में है, किन्तु कर्मों का मेल लग जाने से मलिन बनी हुई है, और ,इसी 
कारणा उसका चेतन्य दव गया है-सुपुप्त हो गया 'है। थदि सिद्ध 
प्रश्न की प्राथना से यह वबद्ध प्रभु जरा अंगंड़ाई ले ले, .और प्रदुद्ध : बन 
जाए तो जो इस बढ्ध प्रभु का जागरण ,होगा-तिद्ध प्रभु के, छुल्य, बनने 


पावंस-प्रवचन १०५ 


'की भावता और साधना जो प्रबल बनेगी--वह्‌ प्रभु का हृदयवर्ती बनना 
ही तो हुआ । अब आप समझ गये होंगे कि कोन से प्रभु को हृदयवर्ती 
बनाना है ? परमात्मा स्वयं अपनी आत्मा हो तो है और ' प्रार्थना उसकी लौ 
परमात्मा की ओर लगा देती है तथा लौ लगी आत्मा को ही प्रभु का 
'हृदयवर्तोा होता मानिये । 

यह समझ लीजिए कि जिन प्रभु को हृदय में बसाने की बात 
'फेही गई, वे सिद्ध प्रभु नहीं, बल्कि अपने ही बद्ध प्रभु हैं। ये जब अपने 
स्वभाव में सन्नद्ध होकर हृदयवर्ती होने लगते हैं तो फिर इनकी बढद्ध अवस्था 
भी शिथिल बनने लगती है तथा इस आत्मा की गति परमात्मस्वरूप की 
. ओर अग्रसर बनने लगती है। इस कारण इसी शरीर पिंड: में रहने वाले 
अपने ही भावी परमात्मा को हृदय में व्याप्त कर लीजिये कि मन, वाणी और 
कार्य झा प्रत्येक रूप उस परमात्मा-आदर्श से श्रोतप्रोत बन जाय । उनका 
आदर्श जितना अधिक अपने सामने समुज्ज्वल रूप में मार्गदर्शन करता होगा, 
उतने ही विकार दूर ही रहेंगे तथा पूर्वाजित कर्मों का भी क्षयोपशम प्रारंभ 
हो जायगा । अश्रपत्ती ही इस आत्मा को परमात्मा मानने के बाद जो .विवेक 
जागृत होगा, वही 'सुख दो, सुख पाओ' को प्रक्रिया को मजबूत बना सकेगा । 
परमात्म-स्वरूप की लौ लग जाने के वाद वास्तव में सुख देने का विवेक तो 
प्रत्येक्त समय बना रहेगा, किन्तु सुख पाने की क्रिया साता वेदनीय कर्म का बंध 
होने से स्वतः: होती रहेगी, उसक्री वांछा! नहीं को जायगी । द 


किन्तु मूल समस्या कस क्षय की है 

किन्तु आत्मा के परमात्मा बनने की मूल समस्या यह है कि आत्मा की 
शक्तियों को दबाये बंठे इन कर्मों का क्षय हो जाय । उसी की अपेक्षा से इस 
भ्रात्मा का परमात्म-स्वरूप रहा हुआ है। अपनी आत्मा से इतर अन्य परमात्मा 
को हृदय में लाकर बसाने की वात मान ली तो अ्रान्ति हो जायगी । अ्रान्ति 
से कर्म-वन्धन कमजोर नहीं, मजबूत होते हैं । अतः कर्म-क्षय के ध्येय के लिए 
'चीतराग देव के मार्ग को उसके सत्यार्थ में समझने की आवश्यकत्ता है । 

आज अधिकांश भाई-बहिन कल्पना करते हैं कि हम प्रभु को स्मरण 
'करते हैं, उनकी जय बोलते व भक्ति करते हैं तो वे प्रभ्न॒ यधा-समय आकर 
हमारे सकटों का मोचन करेंगे ओर हमें सुख-शांति देंगे । परन्तु उनकी यह 
भावना सम्यक ज्ञानपूर्ण नहीं है ।.यह भावना तो परमुखापेक्षी बना कर निष्क्रिय 
रखने वाली है, किन्तु पद्म प्रभु की प्रार्थना जो है, वह अपने चैतन्य को पुरुषार्थ 
के पथ पर आरूढ़ कराने वाली है वयोंकि चैतन्य की शुद्धता बनाने के लिए 


१०६ सुस्र दो, सुख पाग्रो ! 


सबसे पहली अपेक्षा पुरुषार्थ को जगाने की ही होती है ।' पुरुषार्थ जग्रेगा तो 
वह पहले अशुद्ध क्त्तियों के परिमार्जज की ओर लगेगा । बिना बुद्ध तृत्तियों - 
के परिमाज॑न के आत्मा की शुद्धता को निखारने का अन्य कोई उपाय नहीं है. 
इसीलिए मूल समस्या कमक्षय की बताई गई है । 


आत्मणुद्धि की प्रक्रिया में पहले उस आते हुए कर्म मेल को अ्रवरुद्ध 
करना पड़ता है, जो प्रति समय अविबेकपूर्णा कार्यों के जरिये आत्मा के साथ 
लिपटता है । यह पुरुषार्थ का पहला पग्ग होता है । फिर पहले जो कर्म बंधे 
हुए हैं, उनके उदय में आने पर उनका फल , समभाव द्वारा सहन करते हुए 
उन कर्मों का क्षय करना होता है । प्रुरुषपार्थ के ये दोनों प्र जब सन्तुलित 
गति से बढ़ते जाय॑ तो आत्मा अधिकाधिक शुद्धता की ओर श्राग्रे बढ़ती जाती 
है । परमात्मा का चिन्तन अपनी आत्मा के रूप में करने की यह पृवंभूमिका 
होगी । इसी भूमिका पर प्रार्थना के माध्यम से मानसिक और शारीरिक दोनों 
प्रकार की शांति प्रातत हो सकेगी । नया मेल जब नहीं आवे और पुराना मंल. 
घुनता जावे तो उससे शांति ही मिलती है । 


शरीर और मन की शान्ति के लिए 


शरीर और मन की शांति ही आत्म-विकास के लिए सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण होती है । यदि चिन्तन में विवेक और समभाव तथा कमंठता में 
पुरुषार्थ मिश्रित रहे तो यह शांति-लाभ सुलभ हो जाता है। अगर श्राप 
शारीरिक वेदना से युक्त हैं--शरीर से सम्बन्धित पीड़ाएं आपको सता रही हैं, 
उस समय विवेक और समभाव का अभाव है और आपको कहा जाय कि आप 
एकचित्त से प्रभु की प्रार्थना करो तो शायद ऐसा आप नहीं कर पायेगे क्योकि 
उसके लिए जब्र मन को लगाने जाते हैं तो वह . शरीर की व्याधि की शोर 
विचलित हो जाता है । व्याधि शांत नहीं होगी, तव तक तल्लीनता से न प्रार्थना 
होती हे और न चिन्तन । 


इस कारण पहली जरूरत यह महसूस होती है कि शरीर भी रोग- 
रहित रहे और मन भी नीरोग हो । “शरीरमाद्या खलु घर्मसाधनम्‌” इसी 
लिए कहा गया है कि धर्मसाथना में शरीर की प्राथमिक आवश्यकता होती है 
तो जितना वह साता और समाधि में रहेगा, साधना कठोरतम बन सकेगी । 
शरीर की साता होगी तो मन की चंचलता भी रुक सकेगी.। एक स्वस्थ 
शरीर में स्वस्थ चित्त का निवास होता है । स्वस्थ झ्लौर स्थिर चित्त सदा ही 
एकाग्रता की ओर बढ़ता है | शरीर और चित्त की ,नीरोग अवस्थाओं में जब 
लक्ष्य सामने स्पष्ट होता हैँ तो साधना की गति तीब्र .भी होती है तथा, एकाग्र 
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भी । .एक पर्वत के शिखर पर पहुंचना हो तथा शारीरिक शक्ति अंति क्षीण हो 
- तो निश्चय है कि साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । प्रवल भावता भी कर्मठता 

के अभाव में प्रतिफलित नहीं बन सकेगी । इस कारण शरीर और मन की 
: स्वस्थता तथा शांति के लिए धरातल तेयार होना साध्य प्राप्ति के. लिए अमिवायं॑ 
है । यह तभी हो सकता है, जब साता वेदनीय कम का वन्ध हो । 


साता वेदनीय कर्म का बंध क्‍यों ? 

हे साता वेदनीय कर्म की उदय-स्थिति में शरीर और मन की जब 
समाधि रहती है और उप्तके साथ आत्म्रा-परमात्त्या का लक्ष्य-लक्षी' का सम्बन्ध 
बनता है तो जीवन की विकास रेखा भी स्पष्ट होने लगती है। उस समय 
यह कहा जा सकता है कि हमारें अपने ही बद्ध प्रभु हृदयवर्ती हो रहे हैं । 


परन्तु विचारणोय प्रश्न यह है कि साता वेदबीय कर्म का उदय 
कहां से आयेगा ? सुख और साता आकाश से नहीं टपकेंगे या कि किसी 
जोहरी की दूकान पर नहीं मिलेंगे । उदय तभी होगा जबकि पहले सात्ता 
वेंदनीय कर्म का बंध होगा और यह बंध तदनुकूल व्यवहार एवं आचरण के 
आधार पर ही संभव है । किन्तु यह सोचना भी जरूरी है कि साता वेदनीय 
के कर्म बांधने के लिए पुरुषार्थ किस प्रयोजन से किया जाय ? यदि साता 
वेदनीय के उदय से शरीर स्वस्थ मिला, सुखदायक परिस्थितियां पैदा हुई तो 
क्या उसमें भोग को प्रवृत्ति जगाई जायगी ? अगर ऐसा है तो कहना पड़ेगा 
कि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है । साता वेदनीय का प्रयोजन शआझलात्मा को परमात्मा 
चंनाने का सत्प्रयास माना जाना चाहिए। जो तेजस्वी चैतन्य शक्ति भीतर 
निष्किय सी सोई पड़ी है, वह क्रियाशील चने तथा अपने विकास की चरम 
सीमा तक पहुँचे--यह्‌ लक्ष्य साता वेदनीय कर्म बंध के समय भी सामने रहना 
चाहिए ।  साता वेदतीय कर्म का बंध त्याग और विकास के समर्थ अवसर 
प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाना चाहिए और हम सुख देंगे तो सुख 
पाने का जो ध्येय है, वह ध्येय ऐसा सुख पाने का है, जो सच्चा सुख होता 
है और निरन्तर अखडित आनन्द देता है। 


साता वेदनीय कर्म के निमित्त 


सुख पाने के पहले सव्को सत्र समय॑ में सुख देना--यह साता वेदनीय 
फर्म का आधारभूत निमित्त माना गया है। सबको सुख अपनी ओर किन . 
पत्तियों को घारण करके दिया जा सकता है--इसके सम्बन्ध में यह सेब >< 
“सब भूतवृत्यानुकम्पा दाने" ७४७४ भार्गदर्श करता है | सभी प्राणियों पर 
अनुकम्पा-दया करने का भाव जिस के मन और मस्तिष्क में प्रत्येक समय 
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बना रहता है, उसके निरन्तर साता वेदनीय कर्म का वंध होता रहता है.। 
भावना पहले जब बलवती होगी तो वचन और कार्य भी उसी दिशा में संचंरित 
होंगे । किसी के कष्ट निवारण में कोई पूरी निष्ठा से कार्ये करे और कायें 
करने की भावना रखे तो वह सदा उस अनुभाव में विचरण कर रहा है-- ' 
ऐसा कहा जा सकेगा । कार्य में सफलता मिले या नहीं मिले, यह दूसरी बात 
है । भावना उसकी पहली शर्त मानी गईं है । ह 


अब छुम्रस्थ अ्रवस्था में मानसिक सवेदनाओं एवं शारीरिक वेदनाओं 
के कारण उपयोग की ऐसी दशा नहीं रहती कि साधना में एकाग्र-चित्तता 
बनी रहे । शरीर यदि बलवान और मनोबल सुहृढ़ हो तो आत्माभिमुखी प्रवृत्ति 
सुगठित बन सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि एक अन्तमु हुते 
(अड़तालीस मिनिट) के लिए भी अत्यधिक उत्कृष्ट एवं समग्र रूप से एकाग्रता 
वन जाय तो वह अवस्था भावी परिवतंन के द्वार खोल देती है। बाद में 
एकाग्रता की न्यूनाधिकता भी आत्मा की उत्यानगामिता को श्रवरुद्ध नहीं कर 
सकेगी । इस एकाग्रता को लाने वाले शरीर और मन के बल को प्राप्त करना 
अ्रनुकम्पा के आ्राधार से ही संभव बनता है । अनुकम्पा करने का निमित्त साता 
वेदनीय कर्म के बंध का सबल निमित्त होता है । | 


अनुकम्पा और दया की वृत्ति जागने से स्व-पर दोनों का कल्याण 
होता है । जो दया करता है, वह श्रपने सामरथ्थ्य का सदुपयोग करता, है और 
प्रपनी वृत्तियों को शुद्ध बनाता है किन्तु जिसके प्रति दया को जाती हैं, उसके 
हृदय में भी उपकृत होने से श्रेष्ठ विचारों का प्रवाह उमड़ता है । -जिस पर 
दया करने की आवश्यकता होती है, वह असाता वेदनीय के उदय से पीड़ित 
होता है तो उस पर दया करने से वह उस पीड़ा से उत्पन्न होने वाले आते 
विकारों से मुक्त बनता है | इस तरह दया करने वाले के साता वेदनीय का 
बंध होता है वो जिस पर दया की जाती है, उसका कष्ट सहानुभूति एवं 
हादिकता से हल्का पड़ जाने के कारणा उसको भी असाता वेदनीय का बंध 
रुक जाता है | दया कोी वृत्ति इस प्रकार दोहरा लाभ पहुंचाती है। यही 
कारण है कि किसी भी शक्ति से निर्वेल सदा सवबल की अनुकम्पा का पात्र 
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माना गया है । 
अनुकम्पा किन-किन पर की जाय ? 


एक प्रश्न उठाया जा सकत्रा है कि अनुकम्पा किन-किन पर की जा 
सकती है ? वया अनुकम्या केवल दीन दुःखियों पर ही की जाय अथवा ब्रत- 
घारियों के प्रति भी क्या शअ्नुकम्पा की जा सकती है ? इस विपय पर श्री 
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ठाणांग सूत्र में विस्तृत वर्णन आया है, जहां अनुकम्पा को धर्मंदान के अच्तर्पेटे 
में लिया गया है। उसमें जहां साधुश्रत्ति का प्रसंग आया, वहां भी यही कहा गया 
है कि यदि साधु भी वेदनता और ग्लानि के अनू मव से कराह रहा है तो वह 
भी अनूकम्पा का पात्र होता है । उस समय उसकी सेवा में भी आत्मीय कम्पन 
का अनुभव होना चाहिए | एक साधु दूसरे साधु को--चाहे वह रोगी, तपस्वी 
या नवेदीक्षित हो--जब इसी अनुभाव से सेवा करता है तो वह साधु की साधु 
के प्रति अनुकम्पा होती है । 

ः गृहस्थ वर्ग भी साधु के प्रति अनुकम्पा कर सकता है किन्तु 
उसका रूप कुछ भिन्न होगा । यदि एक ग्रृहस्थ की चेतना जागृत है और 
उसकी साधु में भक्ति है तो वह अपने विवेक और साधु की मर्यादां के अनुरूप 
साधु की सेवा कर सकता है । यही साधु के प्रति अनुकम्पा का संकेत -है -। 
दूसरी ओर गहस्थ ग्रहस्थों के प्रति सभी प्रकार की अनुकस्पा दिखा सकता है 
और उसको दिखानी चाहिए । सभी प्रकार से अ्रभिप्राय श्रेष्ठ लक्ष्य, श्रेष्ठ 
संकल्प और श्रेष्ठ परिणाम से है। ऐसी अनुकम्पा को एक कर्तव्य का रूप 
दिया गया है । कल्पना करें कि एक्र ग्रृहस्थ के पिता रुग्शावस्था में शब्याधीन 
हो रहे हैं भर वेदना से कराह रहे हैं । बरहों महीने पुत्र उनकी निरन्तर 
सेवा कर रहा है । इसी प्रसंग में संवत्सरी का महापर्व आ जाता है। तब पृत्र 
सोचता है कि पिता की सेवा का कार्य मैंने चोबीसों घटे किया है और आज 
संवत्सरी पर तो मुझे भी अपनी आत्म-शुद्धि का ज्नताराधन करना चाहिए । 
बह यहां तक सोचने लग जाता है कि पिता तो ग्रहस्थ हैं और उनकी सेवा 
के सभी कार्य-पाप कार्य हैं और इनमें में कब तक पड़ा रहंगा । ऐसा सोच 
कर विना पिता की सुव्यवस्था किये उनको असहाय अवस्था में छोड़ कर यदि 
वह प्रेतिपूर्ण पौषध ब्रत ग्रहण करने के लिए भी चला जाता है तो यह सत्य 
है कि वह परमात्मा को अपना हृदयवर्ती नहीं वना सकता है | कारण, उसके 
मन में जब अनुकम्पा नहीं है--आत्मीय भावना नहीं है तो उसका हृदयासन 
परमात्म-स्वरूप के विराजमान होने के लिए उपयुक्त ही कहां बनता है ? पिता 
श्बती है किन्तु अ्रसाता वेदतीयकर्म के उदय से पीड़ित है, जिनकी सेवा का एक 
मात्र दायित्व उस एकाकी पुत्र पर है, तव उसे अनुकम्पां को प्रधान तंथा अपने 
पौषध को गौण करके चलना चाहिए । यदि वह ऐसा करता है तो क्या उसके 
सम्पक्त्व में दोष नहीं आबगा--यह किनन्‍्हीं की शका हो सकती हैं । इसके 
उत्तर में: में 'स्पेंष्ट कहना चाहता हू कि यदि वह पुत्र अपने रूग्ण पिता की 
सेवा करता हैं तो उसे कोई दोप नहीं आता है, बल्कि उसके सम्यवत्व की 
अधिक पुष्टि ही होती है । इसके विपरीत यदि वह अपने पिता को असहाय 
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ग्रवस्था में छोड़ कर चला जाता है तो उसके मूलब्रत में अतिचार लगता है।- 
अनुकम्पा को छोड़ कर पोौपबन्नत ग्रहण करने पर भी उसको असाता बेदनीय 
कम का बंध होता है । इसलिए जेसी अनुकम्पा समस्त भूत-प्राछियों पर की 
जानी चाहिए, वंसोी ही अनुकरम्पा की तरलता ब्रतवारियों और शीलब्रती साधु- 
मुनिराजों के प्रति भी होनी चाहिए | दयावान पुरुष का यह हृदये का स्वभाव 
वन जाता है कि वह कहीं भी दुःश्न और पीड़ा को देख कर उसे अपने रूप 
में लेता हुआ प्रकम्पित होने लगता है । कोमलता का भाव ऐसा ही तरल होता 
है कि वह हृदय सरलता से पसीज जाता हैं.-। जिसका हृदय तरल और सरल 
है, मान लीजिए कि उसका सुख-साता का भविष्य भी स्पष्ट है. और उसके 
ग्रात्मविकांस का मार्ग भी स्पष्ट है । 


अनुकम्पा का व्यवहारिक रूप : दान 

जहां हृदय में दया है, वहां दान की वृत्ति अवश्यंभावी है । दया 
जब द्रवित होती है तो वह व्यवहार को उत्ती दिशा में ले जाती है । यही 
व्यवहार सहायता के रूप में--दान के रूप में प्रकट होता है। जब दयावान 
का हृदय किसी के कष्ट को देखकर पिघलता है तो वह उसकी सहायता 
यथायोग्य रीति से करना चाहता है । इस अपेक्षा से विद्यां का दान भी होता 
है, औपधि या अन्य आवश्यक पदार्थों का दान भी हो सकता है और वह उस 
दान में अपनी भावना एवं शक्ति के अनुसार प्रवृत्त होता है । 

इस बिन्दु पर यह प्रश्न पदा होता है कि वह किस को किस रूप 
में दान दे ? तो यह सोचने की मावश्यकता प्रस्तुत होती है कि यथारूप 
यधास्थान दान देने में कौन व्यक्ति किस प्रकार के दान का पात्र है? जैसे एक 
व्यक्ति आपके सामने आ रहा है और वह आपसे वचन-दान के रूप में अनुकम्पा ' 
साहता :है और उसे श्राप समुचित सान्‍्त्वना दे देते हैं तो वह शांति का अ्रनुभव 
कर सक्ता है तो आपकी अनुकम्पा सार्थक वन सकती है । इससे आ॥गे का 
ऋम यह आ सकता है कि उसको अपना कप्ट-निवारण करने के लिए श्राप 
के आथिक सहयोग की आवश्यकता हो तो सम्पत्ति-दान -का अवसर भी आ 
सकता है । शरीर बल के योगदान का भी प्रसंग हो सकता है किन्तु इसमें एक 
भोर तो यह देखना चाहिए कि अपना दान बिल्कुल निःसस्‍्वार्थ हो तथा दूसरे 
वह दान लेने वाला पात्र कैसा है--इसका भी पूरा विवेक होना चाहिए 
कहीं भी काम करने लायक हट्टा-कट्टा जवान परिश्रम नहीं करके भीख मांगने 
लग जाय और पैसे इक्ट्ट करके दुर्व्यसनों में लगावे--ऐसे व्यक्ति को दिया 
हुआ दान, अविवेकी दान कहलायेगा। यह अनुकम्पा की स्थिति का दान नहीं है 


। 


7 >न्‍न्‍न्‍ब_्पाइदुढ।  _नन्‍जत- के 


पैरों से अपंग एक दुःखी व्यक्ति दयनीय अवस्था 


पावप्त-प्रवचन १११ 


दान में विवेक और पात्रता आवश्यक 

एक असहाय व्यक्ति को भी दान देना है, तब भी उसमें विवेक का 
होना अत्यावश्यक है । एक भूखे नंगे को भोजन और वस्त्र की बजाय धन दे 
दिया और उसकी वृत्तियां नियंत्रित नहीं रही तो वह उप्ते गलत काम में' खर्च 
करदे--ऐसा हो सकता है, अतः दान यथापात्र एवं यथायोग्य रीति से देना 
चाहिए । विवेक एवं पात्रता दान के आवश्यक अंग माने गये हैं। देने वाले 
की भावना श्रेष्ठ हो, फिर भी परिणाम की दृष्टि से विवेक रखने पर जिसको 


दान दिया जाता हैं, उसकी भी वृत्तियां शुद्धिकरण को दिशा में जागृत. बनती हैं । 


इस सस्वेन्व में स्वर्गीय आचार्यश्नी एक रूपक फरमाया करते थे । 
अमेरिका में दो घनाढ़्य मित्र साथ-साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दोनों 
में दिखाई दिया । उसे देखकर 
दोनों के हृदय में एक साथ अनुकम्पा की भावना जाप्ृत हुई। किन्तु दोनों की 


अनुकम्पा का व्यावहारिक रूप भिन्नता से प्रकट हुआ । एक मित्र ने एक हजार 


डालर उस शअ्पंग के हाथ में रख दिये तो दूसरे मित्र ने वेसा नहीं करके उसे 
अपनी कार में घिठाया और उसे चिकित्सालय की करमंशाला में ले गया । वहां 
उसके लिए उसने कृत्रिम पैर लगाने की व्यवस्था की तथा एक “मिल” में उस 
की स्थायी नौकरों लगवा दी ! दोनों ने अनुकम्पा से कम्पित होकर सम्पत्ति 
का दान किया, किन्तु इन दोनों में विवेक का अन्तर था। एक का दान 
हंजार डालर के रूप में अविवेकी था क्‍योंकि उस धन को दुुर्व्यसनों में खर्च 


'करके वह फिर उसी दयनीय दशा में पड़ा. रह सकता था, किन्तु दूसरे मित्र ने 


जिस विवेक के साथ उसको सहायता की, उसने उस अपग के जीवन की दिशा ही 
बदल दी । वह अपने श्रम से अर्जेन करने की दृष्टि से सशक्त बन कर एक 
योग्य नागरिक बन गया । ह : 

अतः दान में विवेक और पान्नता का ध्यान अनुकम्पां करने वाले के 
लिए सर्वोपरिं होता चाहिए । विवेक और पात्रता के ध्यान के साथ ही साता 
चेदनीय के श्रंष्ठ कर्मों का बन्चन होता है । पात्र के अनुसार ही विभिन्न 
प्रकार के दान दिये जा सकते है'और इसका निर्णय स्वयं अनुकम्पा करने वाले 
'दानी के विवेक की 'आबारशिला पर किया जायगा । श्रेष्ठ दानव के कारण 
पुण्य बंध के सिवाय कर्मों 'की -निजरा भी होती है तथा मनुष्य जीवन के:आयुध्य 
का बंध भी हो सकता है । सुमुख गाथापति ने श्रंष्ठ दान से हा मानव जावन 
का आयुष्य बांचा क्योंकि उसका दान तीनों प्रकार से शुद्ध था । 


दान्‌ की शुद्धता के ये तीन प्रकार होते हैं--पात्र शुद्धता, दाता शुद्धता 


हे के >> # 


११२ सुख दो, सुख-पाश्रो ! 


और दान शुद्धता । दान देते समय विवेक यही कहलाता है कि उसमें यह तोनों 
प्रकार की शुद्धता वर्तमान हो । 


दान, दाता और पात्र शुद्धता 


सुमुख गाथापति ने साधु जी को जो भिक्षादान दिया, -वह तीनों 
प्रकार से शुद्ध था, इसलिए उसकी सराहना की गई । दान इसलिए शुद्ध था 
कि उन्होंने साधु के लेने योग्य दान दिया । यह नहीं कि भक्ति के भावेश में 
आकर विवेक को भूल गये हों । साधु की मर्यादा के निर्वाह में योग देना-यह . 
'श्रावक का भी कतंव्य होता है | यह कहा जा सकता है कि वतंमान में साधु 
को आहार वहराने में मर्यादा का कम ध्यान रखा जाता है जो साधु-जीवन 
की शुद्धता के लिए उपयुक्त नहीं है । उसके संयम में किसी भी प्रकार से बाधा 
पहुंचावे--ऐसे दान में भक्ति का झावेग भी हो तब भी वह घातक त्रन जाता 
है, क्योंकि वेसी भावना में अ्रनुकम्पा का अनुभाव नहीं होता । इसलिए दाता 
तव शुद्ध होगा, जब मयद्दया और विवेक का उसको पूरा-पूरा खयाल हो। 
भोजन के सिवाय वस्त्रादि साधु को देने में भी उसकी संयम-रक्षा के प्रति 
सबसे पहले सावधानी होनी चाहिए । ग्रहस्थ द्वारा दिये हुए दान की मात्रा 
आदि ऐसी होनी चाहिये कि साधु द्वारा उसका दुरुपयोग करने का प्रसंग ही 
नहीं आवे । दान और दाता इसके विवेक के साथ ही शुद्ध कहला सकेंगे । 


ग्रत्न जहां पात्र शुद्धता का प्रश्न है, वहां पहले स्वयं साधु के लिए 
विचारणीय है कि वह अपनी मर्यादा से अधिक तो लेने की इच्छा नहीं कर 
रहा हैं और यदि ऐसी इच्छा है तो समभना चाहिये कि पात्र शुद्धि में कमी 
है । पात्र-शुद्धता का ध्यान दाता को भी रखना चाहिए | यदि साधघुत्व की 
रक्षा का भाव दाता में नहीं है तो वह श्रनुकम्पाहीन होकर एक प्रकार से 
साघुत्व की हिसा कर रहा है--ऐसा कहा जा सकता है | क्योंकि साधुत्व का 
प्राण पच महाव्रत होते हैं जौर साधु पर अनुकम्पा करने का यह श्रर्थं होगा 
कि उसके प्राण की रक्षा हो--शरीर विड पर ही दाता की नजर न रहे | 
ग्रोपध-भेषज से शरीर पिंड की भी रक्षा आवश्यक है लेकिन उस शरीर रक्षा 
का भी उहंश्य साधुत्व की रक्षा ही होना चाहिए । 


साधु को छः काया का पिता कहा गया है तो उसका यह पितृत्व 
पंच महात्रत की रक्षा में है । अतः जो दान गौर दाता साधु को आदर्श त्यागी 
बनाये रसें, वही शुद्ध होगा और जो साधु ऐसा समझ कर दान ले, वही पात्र 


पावस-प्रव्चन ह ११३ 


शुद्धता होगी । दान, दाता और पात्र की शुद्धता का विवेक यथास्थान यथायोग्ये 
सभी जगह रहे--यह समुचित है ।. . . न्‍ 


दान प्रवृत्तियां और साधु की मर्यादा 


. गृहस्थों द्वारा- चलाई जाने वाली कई प्रकार की दान सम्बन्धी प्रवृत्तियां 
हो, सकती - हैं लेकिन उनमें किसी भी तरह का योग साधु -अपनी मर्यादा के 
अनुसार हो- दे सकता है | उपकार का भी काम हो किन्तु चन्दे-चिट्ठु में सच्चे 
साधु से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए । मेरी | वृत्ति भी. आप स्पष्ट 
समझ लीजिए कि मैं इस प्रकार संस्थांओों के चन्दे-चिद़ु के लिये अपने आपको 
कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं समझता । संसारगत परोपकार के कामों में 
साथुओं को न उलभता चाहिये और न उलभाना चाहिए। ऐसा भृहस्थों के 
कार्य करने का क्षेत्र होता है और उसका भार उन्हें स्वतः ही उठाना चाहिये । 


भ्ृहस्थ लोग परस्पर के भाईचारे से भी कितना संगठित कारये 
कर सकते हैं--इसके उदाहरण मुस्लिम समाज में देखे जा सकते हैं। स्वधर्मी 
को सहयोग देने की भावना भी अनुकम्पामय वात्सल्य की ही परिचायिका होती 
है। जैन समाज में इस वात्सल्य की दुरावस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिये 
और इस दिशा में सदाशय स्नेह को बल मिलना चाहिये । 


स्वधर्मी के साथ सदाशय सहयोग 


आज जो अहिसाधर्मी कहलाने वाले हैं, क्या उनमें परस्पर सदाशय 
सहयोग श्र स्नेह के सम्बन्ध हैं ? एक दूसरे के मिलने पर कुशल क्षेम पूछना 
या सहयोग का प्रस्ताव करना तो दूर रहा, शायद एक दूसरे का मुस्कुरा कर 
अभिवादन करना और वचन से सांत्वना देना भी मुश्किल से ही बन पड़ता 
होगा । जो अपने आपको समर्थ समभते हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि स्वघर्मी 
सहयोग में रुचि नहीं रखने का उनके मन में कौन सा गये भरा पड़ा है ? 
क्‍या चांदी के चंद टुकड़े मिल गये या बड़ा पद मिल गया, उससे स्वधर्मी भाई 
से स्नेह से बोलने का नाता भी हूट गया ? यह अ्रतीव लज्जाजनक स्थिति है। 
जो ऐसी स्थिति में चल रहे हैँ, क्या मैं उनको जैन भी कहूं या कुछ और नाम 
दु ? समाज में आाथिक अवस्था की दृष्टि से खड़ी की जाने वाली ऐसी 
पसमानता की दीवार घातक प्रभाव डालेगी । स्वधर्मी भाई को उसकी आव- 
श्यकता और अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग देने की सदा तत्पर भावना 
रखनी चाहिए । स्वघम के स्नेह सुत्र को सुहढ़ता इसा स प्रकढ होता है । 


(१४ सुख दो, सुंख पाबा | 
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इस सारे विश्लेषण का सार तत्व यह है कि झाप सबको जितना 
प्रात्मीय सुख पहुंचाओगे, उतना ही पुण्यः रूप सांता वेदनीय का शभ्रापके बंध होगा 
तथा तदनुसार सुख आपको प्राप्त होगा । साता वेदनीय कर्म के बंध एवं उदय 
से धर्माराघन के लिए शुभ संयोग प्रास होंगे और उन शुभ संयोगों के वातावरण 
में यदि धात्मा का परमात्म-स्वरूप तक पहुंचने का लक्ष्य निश्चित हो जाय॑ 
तो यथोचित विवेक एढं पुरुषार्थ की सहांयता से झाप॑ परमात्मा को अवश्य हों 
हुदयवर्ती बना सर्कंग्रे । ' 
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बारहवां प्रव॑चन 
दिनांक ८ अश्रक्टूबर, १९७२ 
प्रवचनस्थल---लालभवन 
जयपुर (राजस्थान) 


४ तुज मुज आंतरू रे, किम भांजि भगवंत"ह हल 

आत्मा और परमात्मा के बीच के अन्तर को दूर करने के प्रसंग से 
पद्म प्रभु की प्राथना को उसके गूढार्थ में समभने का यत्न किया जा रहा है। 
इस सत्पयास की आवश्यकता है कि संसार की भव्य आत्माएं भी परमात्मा के 
तुल्य अपना स्वरूप बनालें, किन्तु जब वर्तमान समय में मानव जीवन के कार्य 
कलापों पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी यह जीवन विविध 
प्रकार की उलभनों में फंसा हुआ है । ये उलभनें कई प्रकार के रूप बना कर 
मानव मस्तिष्क को घेरे हुए हैं। ये उलभनें इस कारण तरह-तरह की श्रान्तियां 
उत्पन्न करती हैं और इस प्रकार वस्तु-स्वरूप के सत्य निर्णय से मानव-मस्तिष्के 
को प्रतिबाधित करती हैं । | 


मानव जीवन की समस्त गतिविधियों के संचालन का केन्द्र-हूप 
मस्तिष्क होता है और जहां केद्ध की हष्टि से उसे जीवन को आत्मिक उचन्चनति 
के पथ पर आरूढ़ करना चाहिये, वहां वह केवल शरीर का प्रतिनिधित्त्व करके: 
उससे सम्बन्धित भौतिक सुखों के क्षेत्र में ही अधिकतर कार्यरत रहता है। बुद्धि 
का काये क्षेत्र मुख्य रूप से मस्तिष्क होता है और इस कारण मस्तिष्क ही 
विभिन्न प्रकार के विचारों का उद्गम स्थल होता है । पूर्व जन्म और वरतंमान 
जन्म के संस्कारों की छाप भी मस्तिष्क पर होती है और इसलिये समग्र जीवन 
के सर्वांगीण विकास के प्रेरक विचारों का सूत्रपात भी इसी मस्तिष्क के धरातल 
पर गम्भीर चिन्तन के रूप में होना चाहिये । सस्कार निर्माण के अनुरूप ही 
मस्तिष्क संस्कारित - भी होता है और असंस्कारित भी । संस्कारित होने पर 
विचारों की दशा आत्मा को नियंत्रित एवं संयमित वनाती है और जीवन को. 
लोकहित का साधन बनाती है, परन्तु इसके विपरीत असंस्कारित, अवस्था जीवन 
को आत्म-पतन की गहराइयों तक पहुँचा देती है । 


सामूहिक रूप से संस्कार-निर्माण के प्रयास 


व्यक्तिगत उत्थान-पतन का बहुत कुछ आधार सामूहिक रूप से संस्कार 
निर्माण के प्रयासों पर भी निर्मर करता है । यह सामाजिक प्रयास होता है ।. 


११८ सर्वांगीणा जीवन का विकास 


महापुरुषों को चिन्तन-धाराएं सामूहिक रूप से श्रपना प्रभाव डालती हैं भर 
समाज में सर्वांगीणा विकास का एक सामान्य घरातल बनाती हैं । इसी सामान्य 
घरातल को जन-मानस के समक्ष समुचित रूप में प्रस्तुत कर उसकी सही दशा 
में गति कराने के प्रचार-प्रसार के प्रयासों की भी निरंतर अपेक्षा रहती है । 
आज ऐसे प्रयासों में भारी मन्दता देखते में श्राती है श्ौर यही कारण है कि 
आज मानव मस्तिष्क में साधारण रूप से वह संस्कारों के निर्माण .का स्तर नहीं 
है, जिसके आधार पर आात्माभिमुखी प्रवृत्ति प्रमुख बनी रहती है । 


आधुनिक युग में एक अपेक्षा. से तो इस मस्तिष्क का काफी विकास 
हुआ है, जिसकी भलक वंज्ञानिक प्रगति के रूप में आप देखते हैं ।. किन्तु. इस 
प्रगति का लक्ष्य जीवन के सर्वागीण विकास की ओर नहीं है. यह. प्रगति 
केवल एक भौह्तिक दिशा में.चल रही है जिसका आत्मिक विकास की दिशा 
पर कई बार विपरीत प्रभाव ही पड़ रहा है । यदि सर्वांगीण रूप से. झात्म- 
विकास के समस्त छोरों को व्यवस्थित रूप देना है और इस लौकिक. व्यवस्था 
को भी समता के आधार पर सन्तुलित बनाना है तो इस मस्तिष्क की. विचार- 
गति को एक स्वस्थ मोड़ देना पड़ेगा । 


विचार गति में .एक स्वस्थ सौड़ 


मानव मस्तिष्क की विचार गति में एक स्वस्थ मोड़ देने का : प्रयास 
प्रार्थना के :माध्यय से सरलतापूर्वक किया जा सकेगा .। वीतराग देव 'की 
प्राथना वीतराग देव के प्रगति-पथ को-- उनके आदर्शों को .स्पष्ट करती है और' . 
इन्हीं आदर्शों का जब सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाय तो सामूहिक 
चिन्तन-घारा को आत्तमिक विकांस की. दिशा में मोड़ा जा सकेगा । झ्रात्म विज्ञान: 
की दृष्टि से वीतराग देव द्वारा प्रणीत जो उन्नायक सिद्धान्त हैं, वे किन्‍्हीं भी: 
अन्य सिद्धांतों की तुलना में उच्चतर ही ठहरते हैं । इस, कारण : उन सिद्धांतों. 
की शरण में जामे से जीवन के सर्वागीण विकास का मार्ग प्रशस्त बन जाता है ।: 

चिन्तन प्रत्येक मस्तिष्क का स्वभाव है किन्तु उसमें: पूर्णाता श्रौर' 
परिपक्‍वता वही मस्तिष्क प्राप्त कर सकता है जिसने आत्मिक विकास के शिखर' 
को छू लिया हो । अ्रपूर्ण मस्तिप्क से उभरी हुई घारा अपूर्ण होने से श्रांतिपूर्ण' 
भी हो सकती है और विका सं-विरोधी भी । यही कारण रण है कि अपूण विचार 
घारा को पकड़ कर यदि कोई चल पढ़े तो यह मुख्य झ्राशंका रहती -है कि वह: 
फहीं जपना भविष्य ही अधर में न भुला दे । वीतराग देवों ने अपने जीवन 
में ज्ञान एवं साधना की पूर्णाता प्राप्त की तथा उसके बाद उन्होंने जिन सिद्धांतों, 
बग प्रतिपादन किया, उनका आश्रय लेने में अपने जीवन ' के प्रति एक निशिचेन्तंता' 


न्‍ ५ दर 


पक्‍्स-प्रवचन « .. * :; वर £ 


का भाव झा. जाता है कि इन आदर्शों का पालन जितनी अधिक +निष्ठा से, हो 
सकेगा, उतनी ही लक्ष्य प्रात की दूरी कम होती जायगी-। रास्ता सही है, तब 
प्रगति घीमी भी हुई, परन्तु भटकाव की दशा. तो पंदा नहीं होगी । 


: जेन-दश्शन के अहिसा, अपरिग्रह, अनेकान्तवाद एवं कर्म-सिद्धांत आदि 
ऐसे. पूर्ण एवं परिपक्व सिद्धान्त हैं जिनकी छाया में यदि जन-मानस को जगा 
कर संस्कार-निर्माण का सामूहिक्र कार्य हाथ में लिया जाय तो व्यक्तिगत एवं 
समाजगत दोनों प्रकार के जीवन-प्रवाह को विचार और आचार की दृष्टि से 
आत्माभिमुखी दिशा में स्वस्थ मोड़ दिया जा सकता है । आवश्यकता है कि 
प्रवुद्ध कार्यकर्ता इस ओर ध्यान दें तथा अपने जीवन का भोग देते हुए स्व-पर 
के सच्चे कल्याण-कार्य में अपने आपको नियोजित करें । 


कम-सिद्धांत न्याय की तुला पर 


कर्म-सिद्धांत पर इन दिलों कुछ विवेचन किया जा रहा है । कर्म दो 
प्रकार के होते हैं--द्रव्य-कर्म और भाव-कर्म । शुभाशुभ कांय के फलस्वरू4 
द्रव्य-कर्म श्रात्मा के साथ संयुक्त होता है तो भाव-कर्म आंत्मा की शक्ति के 
साथ | ये आत्मा के विभाविक परिणाम होते हैं। इन्हीं परिणामों का असर 
होता है कि आत्मा की भौतिक पदार्थों के संग्रह के प्रति आसक्ति भावना उम्मे 
बनती : है श्रौर उससे निरन्तर कम-वन्धन और उदय का प्रसंग पैदा होता है । 
बन्ध, उदय और फल की प्रक्रिया को कर्म-विपाक का नाम दिया गया है । 
जब तक राग-ह्वष की विषम वृत्तियों में यह जीवन डूबा रहता है, तब तक इस 
प्रक्रि] का चक्र घूमता रहता है, जिस का अन्त, यह बत्ताया गया है कि नवीन 
कर्मो के अवरोध एवं पूर्वाजित कर्मों के क्षय से ही किया जा सकता है | इसी- 
लिये मानव जीवन में सामूहिक रूप से विचार एवं आचार को समता की 
नवीन दिशा देने से इस चक्त को शिथिल एवं अन्ततं: समास किया जा सकता है । 


कर्म सिद्धान्त को न्याय की तुला पर रखने की वात मैं इसलिये कंह 
रहा हूं कि यह आत्मा के भावी को पराश्चित नहीं बर्नाता । आत्मा स्वाशित 
होती है, भ्रपने भाग्य की स्वयं निर्माता होती है तथा जैसा स्वयं करती हैं, 
वसा फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है । इस भुगतान में कोई पंक्षपात नहीं 
होता- । इस सिद्धान्त की इस कारण मूल प्रेरणा यह प्रस्फुटित होती है कि 
श्रात्मा सुखाभासों में सोएगी तो उसे :अपनी गफलत का: कष्ट भ्रुगंतना पड़ेगा 
ओर श्रगर पुरुषाथ एवं विवेक के साथ जागृत बनेगी तो उसका .विकासे के रूप 


में सुखद फल भी उसे प्राप्त हो सकेगा । जैसा बोबोगे वैसा का्टेगे: जैसा 


करोगे, वेसा भरोग्े--यह निष्पक्ष और अप्रभावित कर्म-सिद्धान्त का रूपे है. 


१२० '. सर्वांगीण जीवन का विकांस 


भव इसकी सहायता से जितनी आत्म-स्वरूप की वास्तविकता प्रकट की जा. 
सकेगी, कर्मक्षय का संकल्प भी उससे पुष्ट और परिपक्व बन सकेगा । 


मस्तिष्क को खाली करो और मरो - 


सर्वागीएा जीवन के विकास की दिशा में इस भूमिका के साथ गहन 
चिन्तन की आ्रावश्यकता है । इसके लिये एक ओर तो मस्तिष्क में जो दनियावी 
चीजों का अम्बार भरा हुप्रा है, उसे खाली कर दो और फिर: उसे आत्मिक 
अनुभूतियों से भरो । भौतिक प्राप्तियों की वितृप्णा सम्बन्धी जितने विचार इस 
मस्तिष्क में रात-दिन उथल-पुथल हो रहे हैं, उन्हें एक वार पूरे तौर पर 
निकाल देने की जरूरत है क्योंकि इन विचारों ने न सिर्फ व्यक्ति -के जीवन को 
विपम एवं विश्वुखल बना रखा है वलिकि सारे सामाजिक जीवन में भी इन 
विचारों की क्रियान्विति से विपमता की विपली -हवा वह रही है जिसने शोपण, 
दमन और उत्पीड़न का कद्गुतम वातावरण चारों ओर फंला दिया है । 


मस्तिष्क में से इस कारण जितने ये विपम विचार बाहर निकल 
जायेंगे, उतन। ही समभाव प्रवल बनेगा, जो आत्मीय विचारों से मानव-जीवन 
को श्रोतप्रोत चना कर समता-समाज का निर्माण कर सकेगा । ये विपम विचार 
मस्तिप्क को किस प्रकार प्रपीड़ित बनाते हैं-- इस सम्बन्ध में एक रूपक से इसकी 
वारीकी को समभिये । एक कमरा विविध प्रकार के सजावटी सामान से सजा 
हुआ है और वह. सजावट इतनी घनी है- कि क़मरे 'की दशा पर ध्यान ही नहीं 
जाता है | कमरा गोण और सजावट--रूप या अपरूप दोनों--मुख्य बन जाती 
है । अब यदि कमरे को ही वास्तविक रूप से देखना श्रौर परखना है. तो जरूरी 
यह होगा कि एक-एक करके सारा सामान कमरे से बाहर निकाल दो ! : उस 
के वाद खाली कमरा सिर्फ कमरा रह जायणगा, तब जो दिखेगा वह कमरे का 
असली रूप होगा । इसी तरह मस्तिष्क में से सारे दुनियावी विचारों और तर्क 
वितर्कों को बाहर निकाल देने के बाद श्रात्मा. का मूल रूप प्रकाशित होगा । 
तब उसमें वे विचार उभर कर ऊपर आएंगे, जो उस झआात्मिक रूप को सुघड़ 
एवं शुद्ध बनाने वाले होंगे । तब तर्क से ऊपर भावना का स्थान होगा, भ्राडम्वर 
के स्थान पर सच्ची साधना जन्म लेगी ॥ 


मस्तिप्क को खाली करने और भरने का यही तात्पर्य है कि उसकी 
विचार-गति को एक परिवर्तत की दिशा दो--विचारों के विचरणं क्षेत्र को 
बदल दो । यह परिवतंन आत्मा की शक्तिं को उभारने वाला होना चाहिये । 
इस परिवर्तन का अभिप्राय विचारणशून्यता पैदा करना नहीं, ऊध्वंगामी वबेचारिकता 
यो प्रोत्साहन देना है वर्योंकि आत्मा कभी भी विचारों से शून्य नहीं ब्नती-- 
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वंचारिकता : है वहीं तो चेतना होती है | विवार आत्मा का गुए है तथा गुण: 
गुणी का .अभेद्य सम्बन्ध है। इसे तादात्म्य सम्बन्ध भी कह सकते हैं । जहां: 
किसी तत्व को किसी तत्त्व से बाहर निकाल-सकने की वात होती है उस 
सम्बन्ध को संयोग सम्बन्ध कहा जाता है । संयोग सम्बन्ध में जिनका सम्बन्ध 
जुड़ाया गया है, उनको अलग भी किया जा सकंता है किन्तु तांदात्म्य संबंध 
में अंलगाव नहीं हो सकता है | विचार शक्ति आत्मा के साथ तादात्म्य संवन्ध 
में होती है, इंस वास्ते मस्तिष्क को खाली करो और भरो का अभ्रर्थ विचार 
पंरिव्तेन- के रूप में ही लेने की आवश्यकता है ॥ 


तादात्म्य सम्बंध का स्वरूप 


विचार आंत्मा को शक्ति है और उसका आत्मा के साथ, तादात्म्य 
सम्बन्ध होता है । शक्ति तेज या मन्द हो सकती.- है किन्तु समास नहीं होती 
बयोंकि वह आ्रात्मा का गुण- है तथा गुण और ग्रुणी के सम्बन्ध में विच्छेद नहीं 
होता । इसको ठीक से समभने के लिये सूर्य और सूर्य की. किरणों की उपमा 
दी जा सकती है । सूर्य और सूर्य .की किरणों. का तादात्म्य. सम्बन्ध होता है । 
सूर्य से सूर्य की. किरणों अलग. नहीं की जा .सकती हैं 4 किरणों सूर्य की तद्र[प 
हीती. हैं ॥ प्रकाश, से. रिक्त .सूये का अस्तित्त्व नहीं .होता तो जहां सूर्य है, वहां 
किरणों का अस्तित्व होगा ही । उसी प्रकार चितन्‍्त, विचार या इच्छा शक्ति 
आत्मा, के साथ दादात्म्य संबंध में रही हुई होती. है.। वस्तुतः चितन. ही तो 
चेतना है.ओर चितनहीनता, आत्मशून्यता का ही तो, रूप माना जाता है-। . 


,: ; हाँ, सूर्य को किरणें जिस वातावरण को छूती हैं, वसा; रंग और 
रूप-वे अपने में अवश्य,भर लेती हैं । उदयाचल पर्वत की 'लालिमा को जब 
वे. किरणों: प्रभातकाल में अपने अंक में भर लेती हैं तो वे सर्वत्र अरुशिम बन 
जाती हैं । इसी- प्रकार मस्तिष्क .के विचार भी जिन संस्कारों के रंग-ढंग में 
ढंलते हैं, उन्हीं का रूप-स्वरूप भी वे पकड़ लेते हैं । इसीलिये कहा गया है 
कि. विचार श्रात्मा, का गुण है, तादात्म्य संबंध से जुड़ा हुआ है; -लेकिन जैसे 
संस्कारों. का घरातल मस्तिष्क को मिलेगा, वसा ही स्वरूप विचार-गति. का 
बनता जायगा । अ्रत: समस्या विचारों के. संशोधन करने की है, उन्तमें यथोचित 
परिवर्तन, लाकर उन्हें विकासोन्मुखी बनाने. की पा कक 


आत्मा का शुद्ध स्वरूप भी सांसारिक पदार्थों के सम्पर्क में आ. जाने 
से रंग>विरंगा बना हुआ है: | शुद्ध श्वेत वर्ण चितकवरा-वन गया: है और 
 आत्म-स्वरुप-.भआ्रान्त सा दिखाई देता है । भ्रांत इस कारण कि मूल-स्वरूप के 
प्रति तो विस्मृति भा;गई . है... और साधारण रूप से मानव यही: समझने: लग 
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गया है थाने कि शरीर-सुख ही सबब कुछ है शुद्ध स्वरूप आत्मा का गुण 
ओर वह आत्मा से तादात्म्य रूप से सम्बन्धित है, किन्तु उसके साथ जो 
अशुद्धता संलंग्न हों गई है, उसे परिमाजित करना आवश्यक है । 


अशुद्ध स्वरूप का परिमाजन 


इस अशुद्ध स्वरूप का परिमारजत हंढ़ निष्ठा -के साथ, किया जाना 
चाहिये और इस विश्वास के साथ कि आत्मा अनन्त शक्तियों की त्रिकाल हृष्टा 
है । ये शक्तियाँ पर-पदार्थों से अनुरंजित हो जाती -हैं; किन्तु ज्यों ही उनको 
अशुद्धता का परिमार्जव कर दिया जाय तो वे सूर्य की किरणों की तरह प्रका- _ 


शमान हो उठती हैं | तभी आत्मा का वास्तविक रूप सत-चितु और आनन्द 
के रूप में प्रकट होता है । 


इस उद्देश्य के लिये दो बातों की जरूरत होती है | एक तो मस्तिष्क 
में उभरने वाले विचार-प्रवाइ को संशोधन और परिमार्जन की नई दिशा देनी 
होगी तो दूसरे साता-वेदनीय के बंध और उदय की आंवश्यकता होगी, जिससे 
विचार और आचार की सहज ही में उत्क्ृष्टता बन सके । चलते दोनों है-- 
एक जो डामर की सड़क पर चलता है झौर दूसरा जो ऊबड़-खाबड़ कंटीले 
मार्ग पर, किन्तु पहला सहज ही में तीत्र गति से शझ्रागे बढ़ता है और दूसरा 
जब तक बहुत ही मजबूत इरादे का नहीं हो तो रुक जाता है--न भी रुके तो 
उसकी चाल घीमी झौर कष्टदायक रहती है । इसी तरह भसाता वेदनीयं और 
साता-वेदनीय का रूपक होता है । साता-वेदनीय गति के लिये डामर को 
सड़क बना देता है, जिस पर चाल तेजी से और सुख से हो सकती है । 
तथ्य पर कुछ सोचा जा छुका है कि साता-वेदनीय कर्म को बांघने के उपाय 
क्या हैं और स्व प्राणियों पर अ्रनुकम्पा रखने एवं जरूरतमन्द को उदार मन 
से दान देने के लिये मनुष्य को अपने आचरण में क्या-क्या परिवतंन लाने 
होगे ? 
इसी अनुक्रम में सराग-संयम का प्रसंग झाया है । आत्मा समभाव 
में रमण करने लगे--उस स्थिति को संयम कहते हैं | यह चृत्ति उच्चतर बनती 
हुई साधु अवस्था तक पहुंचती है श्र इसकी परिपूर्ण अवस्था भ्ररिहंत भर्गवाय॑ 
की होती है ! किन्तु साधु बन जाने पर भी अपनी दर्वलताझों के साथ वह 
श-संयम से पूर्णा संयम. की श्रोर बढ़ सकता है । यह निरन्तर संशोधन और 
परिमार्जन की अवस्था होती है कि अशुद्धता हट कर वहां शुद्धता प्रसारित होती 
जाय । इस अशुद्ध अवत्वथा में जो राग की थोड़ी बहुत मात्रा बनी रह जाती 


ला 


है, उस अपेक्षा से सराग-संयम की व्यास्या की जा सकती है । 
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परिमाजेन की प्रक्रिया में बाह्य रूप से शरीर, के प्रत्येक अवयव में 
भी संयम की भलक दिखाई देती है.। इसीलिये शास्त्रकारों ने “हत्य संयमे पाय 
संयमे ” का संकेत दिया है । - संयम में इन्द्रियों पर सम्यक प्रकार से नियंत्रण 
होना चाहिये, किन्तु फिर भी जब तक छद्मस्थ अवस्था रहती है तब तक प्रशस्त 
राग की दशा भी बनी. रहती है । इससे रंजित आत्मा साधना के पथ पर 
अग्रसर होती है तो संयम से आत्मा की शुद्धि और सातवा-वेदनीय का बंध दोनों 
होते हैं । इसे ही सराग-संयम कहा गया है । पूर्ण आत्म नियंत्रण की स्थिति 
में पूर्०ो संयम कहलाता है )। परिमार्जन की प्रक्रिया की यह अतिम अवस्था 
होती है । | ि 
“ धर्मानुरागरत्ता “ का महत्त्व रे 

शास्त्र का पाठ है कि पहले श्रावक कंसे होते थे ? वे “घर्मारागरत्ता” 
होते थे अर्थात्‌ धर्म के अनुराग में रक्त रहने के कारण वे सत्‌-सिद्धांतों के 
प्रचार-प्रसार में भी लगते थे, जिससे कि सामूहिक रूप से भी समाज में आत्म- 
विकास का मार्ग प्रशस्त बन सके । जो घर्म को अपने जीवन में जितना उतार 
सके, उत्तारे और अपने जीवन को शुद्ध बनावे किन्तु उसके आगे भी उंसेदा' 
कत्तेव्य समाज के प्रति यह होता है कि वह धामिक विचारघारा का अ्रधिका- 
घिक प्रचार एवं प्रसार करते हुए अधिक से अधिक मात्रा में जन-जीवन में भी 
संशोधन एवं परिमाज्जन की प्रक्रिया प्रारम्भ करे । धर्मानुराग में रत रहने का 
यही व्यापक अर्थ हो सकता है ॥ पा 

इस सम्बन्ध में कई बार श्रावक लोग जोश में आकर यह कह देते 
हैं कि प्रचार एवं प्रसार आ्रावश्यक है, भरत: पूर्ण संयम के नाम पर साधुजन 
जो इस कार्य में व्यावहारिक रूप से योग नहीं देते हैं, उन्हें भी इस तरफ आगे 
बढ़ना चाहिये | उनको मेरा यही उत्तर होता है कि जिस संयम का आप लोग 
व्यापक रूप से प्रचार भर प्रसार चाहते हैं तो उसमें हमारा सहयोग क्‍या .इस- 
रूप में लेना चाहते हैं कि हम उसी संयम को रही की टोकरी में फैंक दें । 
जिस का आपको प्रचार करना हो, उसको. स्टॉक में रखना जरूरी है तथा उसका 
नमूता बता कर ही उस चीज का सही प्रचार किया जा सकता है। उस चीज- 
में घूला मिला दें तो उसे नल तो कोई खरीदेगा और न उसका प्रचार काम- 
याव होगा ॥ ह 


प्रचारक का काम आपविष्कारक नहीं करता 


साधारण रूप से प्रचारक का काम एक आविप्कारक नहीं कर सकता 
है । जिस वस्तु का जो आविप्कारक है--उत्पादक है, बह उसका ज्यादा से 


१२४ सर्वांगीण जीवन का विकास 


ज्यादा उत्पादन कर सकता है--उसेमें नई-नई पद्धतियां तेयांर कर सकता 
लेकिन प्रचार व प्रसार का काम दूसरों को ही करना पढ़ेगा। इसी तरह साधु- 
समाज अगर प्रचार-प्रसार के कार्य में अपने घ्यान को केंरिद्रत वंना ले तो उसके 
मन और मस्तिष्छ की शक्ति, जो संगम के शुद्ध स्वछ का निर्माणं करती है 
वह अन्य दिशा में विभाजित हो जाने से उतनी प्रखर बनी नहीं रह सक्रेगी । 
निर्माण और प्रचार के काम अलग-मलग ही प्रभावीत्यादक बने 'रह सकेंगे। 


अत: वीतराग देव के सिद्धान्तों के प्रसार-प्रचार का कार्य तो शअ्रपने 
सांसारिक कार्यों में से कुछ समय निकाल कर श्रावकवर्ग ही सम्हाले अथवा 
स्व. आचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. की वीर-योजना अमल में लाई जाय 
अथवा स्व. आचाय श्री गरोशीलाल जी म. सा. के सुकाव के अनुसार एक 
व्रह्मचारी वर्ग की इस हेतु स्थापना की जा सकती है | इस सुझाव पर योजना 
वद्ध विधि से कार्यान्‍्वय किया जाय तो प्रचार-प्रसार की प्रभावशाली रुपरेखा 
बनाई जा सकती 


च-्- 


लगन ग्रन्तःकरण की होनी चाहिये 8 


आप जितने भी भाई-बहिन वीतराग वाणी को पसन्द करते हैं, किन्तु 
बह पसरदगी ऊपरी ज्यादा दिखाई देती है श्ौर अन्तःकरण की कम । अतः:करण 
की लगन के बिना बाहर का आडम्बर विशेष महत्त्व नहीं रखता । श्रावक वर्ग 
में से ऐसे कई निवृत्त व्यक्ति निकल सकते हैं, जिनकी ग्ृहस्थियों का भार उतके . 
बेटे-पोते सम्हाल रहे हैँ या वे उन्हें सम्हला कर स्वतंत्र बन सकते हैं, जो प्रचार 
प्रसार का काम अपने हाथों में ले सकते हैं तथा अपने ज्ञान व अनुभंव. के सहारे 
उसे विस्तृत और व्यापक बना सकते हैं । । 


परन्तु ऐसा बने कब ? जब उनकी राग-दशा मनन्‍्दी बने । व्यर्थ में 

कुटुम्म परिवार के राग को पकड़ कर बेठे रहते हैं किन्तु उससे छुटकारा 
हें पाते हैं । कहते हैं कि परिवार वालों ने उनको पकड़ रखा है, वध्यापारं 

| ने उनको पकड़ रखा है किन्तु असल में यह पकड़ अपनी ही तृष्णा भौरं 
गन्वृत्ति की होती है, वरना त्यांगी को कौन-सी 'जकड़ पकड़ कर रख सकती 

है ? यह भात्मा ही अपने स्वरूप को भूल कर येह मान बँठती है कि दुनिया 


की दातों ने उसको पकड़ रखा है। आत्मा ही अपनस्व को भूल कर पर-पदाथों 
की छाया म॑ चलतो रहती है । 


असल वात हूँ ग्रन्त:-कऋरण की लगन की । घर्म की वातें मुह सेतो 
१ राते रहते हूँ, मगर उन्हें आचरण में लाने के लिये चरण आगे नहीं 
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बढ़ते-- यही खेदजनक स्थिति है । ऐसे लोगों का प्रचारक वर्ग बनाया जाये, 
जिसमें रुचिपूर्वेक किसी भी आयुंवर्ग का व्यक्ति प्रवेश ले सकता है, कारण 
कि वह इस वर्ग के कार्य से थक जाय और श्रेधिक धर्मानुरागी बनना चाहे तो 
साधु-जीवन की 'श्रोर'मुड़ जावे तथा नीचे 'की स्थिति की ओर भी जावे, तब 
भी उसके मनोभावों की बात है । इस प्रचारक' वर्ग के लिये तीनों दंरवाजें 
खुले रह सकेंगे । यह वर्ग यदि निष्ठा. के साथ, इस काम में जुट जाय तो कोई 
कारण नहीं कि व्यापक रूप से एक नये वातावरण का निर्माण -न हो । अतः 

अन्त:करण की गहरी लगन के सांथ इस शुभ . कार्य का श्रीगणेश करने की 
आवश्यकता है । 


आत्म भोग देने का क्षेत्र 


सत्य-धर्म के प्रचार-प्रसार का कार्य वास्तव में आत्म-भोग देने का 
क्षेत्र है । ग्रहस्थ में रहते हुए भी स्व-पर कल्याण में कुछ समय और श्रम दे 
सकें तो इससे त्याग-वृत्ति का ही विकास होगा । यह श्रावकों का ही काम 
नहीं है अपने क्षेत्र में श्राविकाओं का भी उतने ही दायित्त्व का कार्य है। 
कुछ जागरूक बहिनें आगे आई हैं और यदि वे हढ़ता से कार्य करती रहीं तो 
वे अपने ही बल पर समाज में क्रान्ति भी ला सकेंगी । आत्म वल एवं साहस 
के साथ जो भी कार्य उठाया जायगा उसमें सफलता अवश्य प्राप्त हो सकेगी । 


मानव-जीवन की साधारण सार्थकता के अनुसार भी सबको अपनी 
यथाशक्ति एवं यथायोग्यता मानसिक, वाचिक, बौद्धिक आदि शक्तियों को समाज 
सेवा हेतु भी भ्रपित करना चाहिये । बिखरी हुई शक्तियों को केन्द्री भूत इसी 
तरह किया जा सकेगा । 


सर्वागीण विकास की ओर 


जीवन का सर्वांगीण विकास ओर सर्वांगीण जीवन का विकास--इन 
दोनों लक्ष्यों के प्रति साथ-साथ गति की आवश्यकता है । जीवन के सर्वागीण 
विस का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का समान रूप से विकास 
हो तो सर्वांगीण जीवन का अभिप्राय सभी प्रकार के जीवन याने समाज-गत 
विकास की उपलब्धि है प्रचार-प्रसार के जिस शुभ कार्य का उल्लेख किया 
गया है, उसका मुख्य उपयोग ही सामाजिक जीवन की जागृति: में निहित है । 
जीवन के समुन्नत मार्ग को अधिक से श्रघधिक लोग जाने तथा उस पर 
चलने के लिये प्रेरित हों--यह्‌ प्रत्येक प्रवुद्ध व्यक्ति का पवित्र कत्तंव्य होना 
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घाहिये बयोंकि उसकी प्रवुद्धता यदि अपने साथियों और आस-पास के वातावरण 
फो जगाने के काम न श्रा सकी तो उसका सामूहिक . लाभ ही क्‍या ? अतः 
प्रचार-प्रसार के कार्य में तन, मन, घन की शक्तियां लगा कर कार्य किया 
जायगा तो अपनी आत्मा का उत्थान होगा, साता वेदतीय करे का बंध होगा 
तथा सामाजिक जीवन में भी नई जाग्रति जन्म ले सकेगी । 


सर्वांगीण जीवन के विकास की हृष्टि से कुछ तया संकल्प बन सके 


एधा उसकी पूर्ति के लिये विवेक और पुंरुषार्थ जुद सके--इस हेतु अन्तःकररण- 
पूरक परमात्मा की प्रार्थता करें ॥ 


॥] १ 
जे ४ से शिछि है] 
है हा 

ध 


संघ-शक्ति का महात्म्य 








तेरह॒वां प्रवचन 

' दिनांक ६ अक्टूबर, १९७२ 
प्रवचनस्थल--लालभवच 

.. जयपुर (सजस्थान) 


0 


हा पदम प्र्भु जिन तुज मुज आंतरू 2 अं कब 000 टी आ 


यह पद्म प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कड़ियों का उच्चारण अपनी 
ही आन्तरिक शक्ति को जगाने का पुण्य कार्य है । परमात्मा के तुल्य शक्ति से 
सम्पन्न यह आत्मा इस विश्व के अन्दर सर्वाधिक महत्त्वपूरा तत्त्व है । इस तत्त्व 
की जागृति पर ही प्रगति की समूची आधार-शिला टिकी हुई है । आत्मा को 
जाग्रत करने के लिये इसके संजातीय तत्त्व का सम्पादन किया जाना जरूरी है। 
इस आत्मा का यदि विश्व में कोइ सजातीय तत्त्व है तो वह परमात्मा ही है ॥ 


परमात्मा की परिपूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त करना ही इस 
आत्मा का ध्येय है । किन्तु इस ध्येय की ओर गति तब ही की जा सकती है, 
जब्र आत्मा स्वयं अपने स्वरूप को समझ कर अपने व परमात्मा के बीच की 
दूरी को समाप्त करने की चेष्टा करे । परमात्मा का स्वरूप और आत्ता कां 
स्वरूप--ये दोनों स्वरूप समभाने की हृष्टि से संसार में गहनतम हैं । इसी 
कारण इन स्वरूपों का विश्लेषण करना सहज नहीं होता है । इन्हें समझने के 
लिये यदि यथाशक्ति प्रयास किया जाय तो मनुष्य घीरे-घीरे अपने अंतःकररां 
में इस चेत्तन्य देव को जागृत कर सकता है ।॥ हु 


परन्तु इस चैतन्य देव को इस विराट विश्व के अन्दर जागृत कर 
पाना साधारण रूप से सामान्य जन की क्षमता में नहीं होता है, कारण कि 
इसके लिये साधना करने की आवश्यकता होती है । सभी प्रकार की निवृत्ति 
में अग्रसर बन कर ही साधक सफलतापूर्वक इस जाशृति-पथ पर गति कर 
सकता है। | ह बे, 


संघ-शक्ति की विशेषता 


इस कठिन पथ पर जब सामान्य॑-जन से एकाकी चलने की क्षमता नहीं 
होती है तो बसी क्षमता बनाने का यही उपाय हो सकता है कि जिन विशिष्ट 
जनों ने अपने ज्ञान एवं अ्रनुभव की उत्कृष्ठता के बाद जी. सार्ग धताथां है, उसे 
पर सबको साथ लेकर चलने की परिपाटी बनाई जाय .।. सांघना -से विशिष्ट 
शक्ति प्राप्त करने के बाद ही कैवल्य ज्ञान के रूप में तीर्थंकर आत्त्म-परमात्म» 
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स्वरूप का स्वयं दर्शन करते हैं तथा उनकी सृक्ष्मता का विश्लेषण वे भव्य 
प्राणियों के लिये प्रस्तुत करते हैँ । इसी विश्लेषण का अनुकरण संघ-शक्ति के 
साथ में इस आत्म-तत्त्व को जगाने का प्रवल कारण वन सकता है । 


तीथंकर देवों ने सम्यक-ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की उपलब्धि के जो 
निर्देश दिये हैं, उन निर्देशों का सामान्य साधक के लिये एकाकी रूप से पालव 
कर सकना सरल नहीं होता हैं। अकेले चलने में कई कठिनाइयों का सामता 
करना पड़ सकता है तथा कई बार ऐसा हो सकता है कि वे कठिनाइयां- साधक 
को अपनी उन्नति से नीचे गिरा दें । इस कारण उन निर्देशों को अपने जीवन . 
में साकार रूप प्रदान करने के लिये सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति अधिक 
फलदायी वन सकती है । सघ-शक्ति की यही विशेषता होती है कि यह पराक्रम 
को सामूहिक रूप देकर उसे सभी के लिए साध्य बना सकती है। 


चतुर्विध संघ का निर्माण 


यही कारण है कि तीर्थंकरों ने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होते ही चार. 


तीर्थों की स्थापना की बल्कि उनका नाम तीर्थकर ही इसलिये कहा जाता है कि वे 
तीथों को बनाते हैं। तीर्थों को बनाने का अर्थ है कि वे संघ का निर्माण करते 
हैं। यह संघ चतुविध इसलिये कहा यया है कि इसके चार अंग होते हैं-- साधु, 
साध्वी, श्रावक और श्राविका । इन चारों का समूह ही संघ होता है और सघ 
तीर्थ रूप होता है, इसी कारण संघ के सभी अगों को भी तीर्थ माना गया है 
झ्ौर इनके निर्माता तीर्थंकर कहलाते हैं । 

तीर्थकरों ने इस सघ के माध्यम से जो निर्देश दिये हैं, इस विपम 
स्थिति में यदि संघ-बद्ध होकर उनका यथोचित पालन किया जाय तो मनुष्य 
समतामय घरातल पर न केवल अपने आपको ही आहरूढ़ कर सकता है बल्कि 
सामूहिक शक्ति को सजग बना कर सारे समाज को भी उस पर आहूढ़ बना 
सकता है । यह चतुविध संघ एक प्रकार से आध्यात्मिक हृष्टि का संघ है, 
जिसे वीतराग प्रभ्नु का शासन भी कह सकते हैँ । ऐसे संघ की शक्ति का जो 
संचय किया जाता है, वह संचय मानव मात्र के ही क्या, प्राणी मात्र के कल्याण 
के लिये होता है।इस संध के अन्दर जिस प्रकार के नेतिक एवं समहृष्टि वाले 
निर्देश हैं, वे आध्यात्मिक जीवन की ज्योति को प्रज्ज्वलित बनाने वाले हैं तथा 
इसी प्रकाश से वे जन-जन के मानस को आलोकित करने वाले हैं । 


ज्योति चतुर्विध संघ के संगठन की 


प्रत्येक मानंव अपने अन्तःकरण में व्यास अंधकार को इस चतुर्विध 
संघ की ज्योति के माध्यम से दर कर सकता है तथा आत्म-जागृति की  लक्ष्य- 
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पूर्ति के हित अपनी साधना को सशक्त बना सकता है । इस संघ में सभी- तरह. 
के लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार कार्य संचा- 
लन करते हैं । वे सभी अपनी-अपनी योग्यता के आधार पर संगठन के अभिन्न 
अंग चन जते हैं । 


संगठन की शक्ति के आघार पर कोनन्सा श्रेष्ठ लक्ष्य पुरा नहीं किया 
जा सकता है ?. इस चतुविध संघ के बल पर सारे विश्व में समता के विचार 
और व्यवहार का त्वरित प्रचार एवं प्रसार किया जा सकता है ।आप इस संघ- 
संगठन के माहात्म्य को समझ कर जीवन के क्षेत्र में अपनी-अपनी .स्थिति के साथ 
यदि उसे सम्यक्‌ प्रकार से जोड़ने का प्रयास करें तो संघ की सार्थक वास्तवि- 
कता -भी प्रकाशित हो सकेगी तथा सघ आत्म-जामृति के कठिन कार्य को भी 
पुरुषार्थंभय बनाने की प्रेरणा दे सकेगा । हर । 


चतुविध संघ के संगठन की यह ज्योत्ति पिछले लगभग श्रढाई हजार 
वर्ष से दंदीप्पमान हो रही है । काल-प्रवाह से संगठन की शैक्ति में उत्तार- 
चढ़ाव आये हैं तथा आज यह अनुभव किया जा सकता. है कि वह ,शक्ति काफी 
शिथिल बनती जा रही है । किन्तु यदि आज भी जितने साधु, साध्वी, श्रावेक 
एवं श्राविकाएं घिद्यमान हैं तथा वे भव्य आत्माएं जो अपने जीवन का उत्समरं 
करने के लिये तत्पर हो रही हैं, वे अपने मन-भेद को एक और रख कर सम- 
न्वयात्मक हष्टि से अपने जीवन एवं संघ की स्थिति को सच्तुलित तथा सुद्ढ़ 
बनाने का प्रयास करें तो संघ अपनी नियमित प्रगति के साथ अपनी ज्योति को 
अधिकाधिक प्रकाशित कर सकेगा । संघ एक-एक तार को जोड़ कर समूह को 
इस तरह उभारता है कि दीपक से दीपक जलाया जा सके--एक एक के सहयोग 
से दूसरों को सामूहिक सम्बल देने का कार्य संघ-शक्ति के सहयोग से ही संभव 
बन सकता है । 


संघ सजांव पिंड के समान 
आप सोचते होंगे कि यह ऐसा संघ है--संगठन है-- समृह है, जहां 
केवल आध्यात्मिक साधना के लिये साधु बनने का कार्य मात्र होता है, किन्तु 
संघ का कार्य चहुंमुखी होता है । यह संघ एक दूसरे की हमदर्दी के साथ, एक 
दूसरे. के साथ स्नेह एवं सहयोग का तांता जोड़ते हुए आत्मीय सम्बंधों से चलतें 
का निर्देश देता है । यह स्नेह और सहयोग का आत्मीय सम्बन्ध संगठन की 
गति को आत्मीय जागृति की ओर मोड़ता है । संघ शक्ति के साथ चलना 
व्यक्ति की शक्ति को अभिवृद्ध बना देता है। साधु, साध्वी, श्राचक एवं श्राविका 
रूप यह चतुरविध संघ एक प्रकार से सबको संगठन के अंतर्गत ले आंता है ।. 
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प्रत्येक व्यक्ति संघ की इकाई है इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना कार्य कर 
सकता है और जीवन को समुन्नत वना सकता है । 


संघ की स्थिति की तुलना सजीव पिंड के साथ को जा सकती है। 
इस शरीर के ढांचे में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उनमें एक तत्त्व सामान्य 
है | पांच इन्द्रियों का समृह इस शरीर-पिंड के साथ रहा हुआ है और इनकी 
पृष्ठ-मूमिका में मन और आंत्म-तत्व का संचालन होता है । आत्म-तत्त्व अपने 
प्रकाश के साथ इस शरीर के संघ को व्यवस्थित रूप से चला रहा है । इस 
शरीर रूपी संघ की व्यवस्था को देख कर यदि भगवाब्‌ महावीर के चतुतविध 
संध को संचालित किया जावे तो वीतराग देव की वाणी का प्रचार 
ओर प्रसार एवं आत्म-जाग्रृति का कार्य संतोपजनक रीति से किया जा सकता 
है । शरीर के विभिन्न अंग और उपांग जब समन्वय और सहयोग के साथ 
संगठित अवस्था में कार्य करते हैं तो उस कार्य पद्धति से संघ के संगठन की 
प्रेरणा की जा सकती है ह 


समन्वय और सममाव का सन्नार 


संघ की संचालन पद्धति को समभने के लिये इस शरीर के ढांचे को 
समझ लीजिये । इसमें सभी प्रकार के अग होते हैं । जहां विचार करने का : 
प्रश्न हैं तो मस्तिष्क सभी प्रकार के विचारों एवं विधिध कलाओं का केंद्र होता 
है । इस अंग में गति, वियति या प्रगति की क्षमता होती है | शरीर में जहां 
ऊपर मस्तिष्क है, वहां पेट का हिस्सा भी जुड़ा हुआ होता है । इस की मदद 
करने के लिये दोनों भुजाएं इसके साथ हैं । फिर देखिये, नीचे के हिस्से में 
कौन हैं ? नीचे के हिस्से में पेर हैं जो सारे शरीर को अपने आधार पर 
टिकाए रखते हूँ । ह । 

इसी रूप में आप देखिये इस संघ की व्यवस्थां को । इस शरीर 
के अंदर रहने वाले ये जितने भी महत्वपूर्ण अग हैं, इनमें समन्वय और समभाव 
का कसा संचार है ? ये मंग किन-कित की अपेक्षा रख कर चल रहें हैं ? 
सामास्यतया सुचाढ संचालन की अवस्था में इनमें किसी विकृृति का विशेष 
प्रसार नहीं होता है ॥। एक व्यक्ति अपने विचारों में यत्किचित्‌ विकृृति भले ही 
ले आवे, परतु अंगों के साथ वह विपमता का बर्ताव नहीं कर सकता है । दीखने 
की दृष्टि से यद्यपि सिर ऊपर दोखता है, परंतु सिर की हमदर्दी और उप्तका 
राहयोग सारे झरीर क अंदर व्याप्त होता है । जो जमीन पर चलने .वाले .पैर 
हैं, उनके साथ नी सिर सदा समता का वर्ताव करता है । सिर यह नहीं 
सोचता कि में राचसे ऊपर हूं तो नीचे के अंगों की परवाह क्‍यों करू ? पैर 
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तो सबसे नीचे होते हैं, अशुचि में भी चलते हैं तो उनकी रक्षा का उपाय 
क्यों करू या हाथों का उपयोग क्‍यों करू अथवा पेट को शक्ति क्‍यों दू' ? 
ऐसी विचारणा मस्तिष्क में नहीं उठती है । यदि मस्तिष्क ऐसा चितन करने 
लग जाय तो इस शरीर के सारे ढांचे का रूपक ही बिगड़ सकता है । किंतु 
मरितिष्क समभाव और सहयोग की दृष्टि से कार्य करता है तभी शरीर की 
संगठित गतिशीलता चल पाती है । 


संगठित सहयोग की स्थिति 


शरीर के ढांचे में संगठित सहयोग की स्थिति ऐसी होती है कि ज्यों 
ही अन्दर किसी भी भाग में कोई गड़बड़ पेदा होती है तो सब से पहले मस्तिष्क 
अपनः काये॑ प्रारम्भ कर देता है । सीने में दर्द हुआ तो वह अपने यंत्र को 
हीं केन्द्रित कर देगा । पीठ या पेट में दर्द हुआ तब भी वह अपनी शक्ति 
को लगाने में देरी नहीं करेगा । और तो दूर रहा, परन्तु यदि पैर में भी 
कांठटा लग गया और पैर अशुचि से भरा हुआ भी रहा तब भी समभाव के 
साथ मस्तिष्क कार्यरत होकर आँखों और हाथ को आराज्ञा देगा कि वे देख कर 
तुरन्त कांटे को बाहर निकालें । इस प्रकार मस्तिष्क की वैचारिकता, हाथों की 
सेवा और सहायता, पेट के उत्तरदायित्त आंदि सभी के समस्वित सहयोग से 
शरीर संघ की व्यवस्था सुचारु रूप से चलती है । 


यह ऐपी व्यवस्था है कि सिर भी जिम्मेदारी से काम करता है त्तो 
नीचे के अंग भी अपने-अपने स्थान पर रहते हुए अपने कर्तव्य को नहीं भूलते 
हैं । जब कभी सिर को मच्छर कांठता है तो हाथ फौरन बहां पहुंच कर भ्रपनी 
सेवा करता है । मस्तिष्क जब कभी थक जाता है और ताजगी पाना चाहता 
है तो पैर उसकी थकान दर करने के लिये उसे घुमामे ले जाते हैं । इस सिर 
को अपने ऊपर रख कर नीचे के अंग उसकी भलीभांति सेवा करते हैं वयोंकि 
सिर ऊपर रहते हुए भी अपने को ऊपर नहीं मान कर समभाव के साथ पैरों 
की भी पूरी सेवा करता है | ऐसी ही सौहाद॑ पूर्ण संगठित सहयोग की स्थिति 
होती है । 
संघ व्यवस्था पर चिन्तन की आवश्यकता 


इस स्थिति को घ्यान में रख कर चतुविध संघ की सुव्यवस्था पर 
चिन्तत की आवश्यकता है । एक-एक अंग के एक-एक कार्य का अपने जीवन 
में चिन्तन करें तथा उससे समुचित शिक्षा लेने का प्रयास करें तो सारी सामा- 
जिक विपमताओं को आप दूर कर सकते हैं । सामाजिक हृष्टि से भी मेरे भाई 
जो प्राचीन काल को लेकर वर्ण व्यवस्था पर सोचते हैं और वर्तमान' के सींसे 
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उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ते हैं, वे ही अधिकांशत:ः चारों वर्णों- के. बीच में विप- 
मता की दीवारें खड़ी करते हैं. । आज वरणु>व्यवस्था को सही ढंग से कहां 
निभा रहे हैं. ?' ह 


आज भी ससार में संघ या संगठनों का। जो निर्माण किया- जाता 
है, वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही किया जाता है। और संगठनों को 
आप न भी जानते हों, किन्तु राजनंतिक घरातल पर बनने वाली पार्टियों से 
तो आप परिचित होंगे ही । इन पार्टियों में भी जब्र विपमता आती है तब 
इनका संचालन खंड-विखंड होने लगता है । कोई भी संगठन तभी टिकता है 
जब उसका उद्देश्य स्पप्ट हो तथा समक्ष रहे एवं समन्वय व सहयोग की भावना 
क्रियाशील बनी रहे । संगठन की सफलता के लिये समभाव का तांता अवश्य 
ही बना रहना चाहिये । क्‍ 


इस चतुविध संघ में भी जितने भाई-वहिनें हैं, उनमें से चाहे कोई अध्यक्ष 
रहे, अन्य पदाधिकारी रहे अथवा साधारण सदस्य रहे, वे सभी एक दूसरे को 
साथ लेकर चलें एवं स्नेह व सहयोग का परस्पर सदभाव रखें तभी संघ सुब्य- 
वस्थित एवं सुगठित रूप से चल सकता है । जब राजनीतिक अथवा आधिक 
संगठनों के सुचारू संचालन के लिये भी समन्वय और सहयोग की पूरी-पूरी . 
लावश्यकता होती है तो यह हमारा चतुविघ संघ तो एक ऐसा बाध्यात्मिक 
संगठन, जिसमें आन्तरिक समभाव की भी आवश्यकता होती है । 


चतुविध संघ तो आध्यात्मिक समस्याञ्रों को हल करने का संघ है । 
व्रीतराग देव ने इस संघ का निर्माण ही इस उद्देश्य से किया है, अतः सब 
अपने-अपने स्थान पर अपने-अपने कत्तंब्यों के बारे में गंभीरता से सोचे तथा 
निएचय करें कि किस श्रेणी भें किस-किस योग्यता के साथ क्रिन-किन कक्तेब्यों 
का पालन करना है तो ऊपर-नीचे के सव अंग समभाव से एवं संगठित रूप 
से कार्य करते हुए सघ को सुब्यवस्थित तथा सुदृढ़ वना सकते हैं 
कार्य योग्यतानुसार किन्तु व्यवहार समता का | 

संध के अनुशासन में रहते हुए सभी अपनी श्रेणी एवं योग्यता के. 
अनुसार कार्य करें । जो नीचे के अंग हैं तो नीचे से काम करें, परन्तु यह नहीं 
हो कि विपमता के व्यवहार के साथ छोटे अंग की . उपेक्षा की जाय । जहां 
जिम्त अंग के कार्य करने की क्षमता हो, वहां भी उसकी उपेक्षा नहीं की जानी 
चाहिये । प्रत्येक की योग्यता के अनुसार कार्य दिया जावे या उससे कार्य लिया 
जावे विन्‍तु सबके साथ व्यवहार समतापूर्ण होना चाहिये । समता का व्यवहार 
'सहीं होने को दशा में संध वग सुगठित संचालन कठिन हो जाता है । 
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इस कारण संघ के अग्रगप्यों को समझता है कि हम सिर पर रहें: 
किन्तु हमारे जो साथी हैं उनके साथ समता का वर्नाव करें। हम उन्हें: ठोकर 
नहीं मारें, उनका तिरस्कार नहीं करें या किसी प्रकार की विषमता, उनके साथ 
नहीं बरतें--ऐसा मानस उनका बनना चाहिये । अग्रगप्पों के नेतृत्व में चलने 
वाले संघ के सहयोगी: साथियों को भी सोचना चाहिये कि वे संघ .के अ्रगुआओं 
की आज्ञा में चलें और परस्पर ईए्या तथा राग-ह्वष की परिशत्तियों की: अवस्था 
को न बाने दें । ऐसी परिणतियों के आने पर कत्तेंग्यगालन ठीक' तरह से नहीं 
हो सकता है । | 


आज संघ के अन्दर रहते हुए भाई-वहिन जिस तरहं से सोचते , हैं 
उस सोचने में मी अच्तर लाने की आवश्यकता है । आंज के सोचने में /जों 
विषमताएं हैं, उन्हें दूर करना होगा । यह सोचना समता-भाव से होना: चांहिये-- 
व्यक्तिगत दहं ष-विद्वेष की भावना से नहीं । जब इस प्रक्राय के।सोचने।क क्रम 
सामृहिक रूप से चलने लगेगा तो उसका असर निश्चय ही व्यवहार में भी 
उतरेगा--तव व्यवहार भी समतामय बनेगा । कार्ये और व्यवहार में जब सम- 
पसता आ जायगी तो फिर संत की चहुँमुख्वी उन्नति में कोई व्यवधान त्हीं 
रह जायगा । ु 


संघसेंवा से अपूर्व आनन्द 


सच्चे हृदय एवं आच्तरिकता से की. जाय तो संघ-सेवा से अंपूर्वे- 
आनन्द प्राप्त होता है। आज कुछ खुशी का प्रसंग उपस्थित है, परन्तु यह खुशी 
मुफे खुशी नहीं लग रही है । अन्तःकरण में खुशी हो, तभी आनन्द आता है. 
ओर यह तभी हो सकता है जब सर्वतोमुखी आध्यात्मिक उन्नति के लक्ष्य को. 
सामने रख कर आत्मीय भावना से संघ का संचालन क्रिया जाय और संघ की 
सेवा की जाय । आत्मीय भावना का तात्पर्य यह है कि सब अपने-अपने उत्तर- 
दायित्वों का वहन करते हुए अपने-अपने पद अथवा स्थान पर ईमानदारी से 
चतुविध संघ की सेवा का परिचय दें मर जब समय या अन्य सहयोग देने 
की आवश्यकता हो तो वसा सहयोग दें । 


संघ-सेवा, स्तेह, समन्वय व समभाव के साथ, सहयोगः का जो उल्लेख 
किया गया है, उसमें सभी प्रकार के संभव सहयोगों का . समावेश हो जाता 
है । यह सहयोग चाहे तन से हो, मन से हो अथवा अन्यथा हो--सभी प्रकार' 
के सहयोग के लिये संघ के प्रत्येक सदस्य की तंयारी होनी चाहिये । जहां, संघ 
के लिये बौद्धिक शक्ति की अधवश्यकता हो तो वुद्धि को बिना संकोच उसके 
लिये तैयार रखता चाहिये । यदि संघ-सेवा की ऐसी उग्र भावना बनाई ,जाय ' 
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तो निश्चय ही वैसी सेवा से अपूर्व आनन्द की उपलब्धि हो सकेगी तथा संघ 
के माध्यम से सबकी सामूहिक आत्म-जामृति भी त्वरित गति से सम्पादित 
होने लगेगो । 


चलुर्विध संघ का समतामय धरातल 


चतुविध संघ के घरातल एवं स्वरूप पर भी आ्रापको चिन्तन करना 
चाहिये | हम सबके सब जो भगवन्‌ महावीर के - अनुयायी हैं, किसी एक जाति 
सम्प्रदाय या दल के नहीं थे और जो महावोीर,ने इस चतुविध संघ का निर्माण 
फिया, वह भी शुद्ध मानवीय घरातल पर ही क्रिया था । यदि समत्ना के ऐसे 
धरातल पर हमारा भी जीवन आरूढ़ हो जाय और वह चतुविध संध के रूप 
में इस प्रकार से निखरे कि दुनिया इसकी तरफ आकपित हो जाय, तभी समता. 
का स्वहृप भी निखर सकता है | दुनिया यह कहने लगे कि यह संघ क्या है, 
प्राणी-मात्र की उन्नति का कल्याण केन्द्र है--तव समभना चाहिये कि चतुविध 
संघ का समतामय घरातल सफल बन गया है । 
ऐसे समतामय घरातल को बनाने के लिये संघ के सदस्यों भें संघ- 
वा की होड़ लगनी चाहिये और उनके कार्य-कलाप एकता के सूत्र में इस 
प्रकार आवद्ध हों जैसे कि माला के मनके एक सूत्र में पिरोये हुए होते. हैं । 
इस प्रकार की भावना जब संघ के चारों अंगों में फल जाय तो संघ का संग- 
ठन सुदृढ़ हुए विना नहीं रहेगा । कु 
एकता में सफलता का रहस्य 
साधना के पथ पर स्वस्थ गति से चलने के लिये सहयोग. की जरू- 
रत होती है और यह सहयोग श्रात्मीय भाव के साथ जितना एकता में आ्रावद्ध 
होता है, उतनी ही सफलता सुनिश्चित बनती है । जब साधना में सहयोगियों 
सहारे की जरूरत पड़ती है तो यह सोचना होगा कि सहयोगी कँसे हों ? 
सिर के तुल्य, भरुजा या पेट के तुल्य अथवा पैरों के तुल्य हों ? सहयोगी सभी 
प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं किन्तु प्रमुख आवश्यकता यह है कि सभी में 
एकता हो और स्नेहपूर्णो समता हो । | 
जिस व्यक्ति की जंसी भी योग्यता हो, उसके अनुसार वह अपनी 
शक्ति को संघ की एकता और सेवा में लगावे । मस्तिष्क रूप जो अगुआ हों; 
उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे नीचे से नीचे व्यक्ति का भी स्नेह सम्पादित 
करें तो पर रूप नीचे के अंगों का भी कर्त्तत्य होता है कि वे मस्तिप्क.की 
बात्षा के धिना इघर-उघर चरण नहीं रखें । 


एक श्रद्धा, एक प्ररूपणा, एक फरसना, एक झ्रावाज, एक हृष्टि और 
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एक रास्ते के सिद्धान्त को यदि कोई संघ अपनाता है तो वह सब कुछ कर 
सकता है. । श्रापकी पानी की तरह गति बननी चाहिये । पानी अपनी एक 
घारा में बहता है और उसके बीच में कभी चट्टान आ जाती है, लेकिन पानी 
उससे हार खाकर पीछे नहीं हटता है । वह चट्टान से घवराता नहीं है, चट्टान 
ही उससे हार जाती है वयोंकि पानी चद्ठान से लड़ता नहीं है, बल्कि अपनी 
कोमलता से उसको भी पानी बना देता है । तव उस चद्ान में से भी वह 
अपनी राह बना लेता है । संघ में भी ऐसी ही गत्ति बानी चाहिये । संघ 
के संचालन में कई कठिनाइयां झ्रा सकती हैं किन्तु संचालकों को अपनी कोम- 
लता से दूसरों का हृदय जीतते हुए उन्नति के मार्ग को निष्कंटक बनाना चाहिये। 


रांघ की सुहृढ़ता के लिये संचालकों को भी संघ की एकता का बल 
मिलना चाहिये, तभी वे व्यक्ति एवं समाज के स्वस्थ जीवन की खोज में 
सहायक बन सकते हैं । संघ का उद्देश्य ही यह होता है कि आत्म-जाग्रति का 
मंत्र सव तक पहुंचाया जाय और इस उद्देश्य की पूति के लिये ही संघ के 


जी 


संगठन में एकत्ता एवं समरसता को सर्वाधिक आवश्यकता होती है । 


क्रान्तिकारी चरण आगे बदूते रहें | 


आज द्वितीया के प्रसंग से स्वर्गीय आचाये क्षी के आदर्श-जीवन से 
सबको प्रेरणा लेनी चाहिये । वे संघ के आवार-स्तम्भ थे और उन्होंने इस 
दिशा में जो ऋरान्तिकारी चरण उठाया और जो उत्तरदायित्व हम सब पर 
डाला है--उस जाबृति की मशाल को लेकर सभी आगे बढ़े तथा तन, मन, 
वचन आदि की शक्ति के साथ उस ज्योति को प्रज्वलित रखें तो संघ की सुब्य- 
वस्था श्रष्ठत्तम बन सकेगी । मूल आवश्यकता यह है कि करान्तिकारी चरण 
निरन्तर आगे बढ़ते रहें और उनकी गति में किसी भी प्रकार से शिथिलता 
नहीं श्राये । 


थह संघ का ही माहात्म्य है कि सोनावत परिवार की तरह मुमुक्षु-जन 
प्रपने जीवन में त्याग को गहरा बनाते हूँ भौर संघ की जड़ों को मजबूत करते 
हैं । जो बहिनें कभी पद के पीछे बेठने वाली थीं, वे जब दीक्षित होकर जीवन 
में आगे बढ़ीं तो आज महासतियों के रूप में वीतराग वाणी का प्राभाविक रूप 
से प्रचार कर रही हैं । साधना का यह रूप संघ के सहयोग से ही निश्चरता 
है, श्रतः यह न भूलें कि संघ को निरन्तर क्रियाशील बनाये रखने के लिये 
स्नेह, सहानुभूति, समभाव एवं सहयोग का धरातल सुदृढ़ बनाना ही होगा और 
इसके साथ क्रास्तिकारी कार्यक्रम अपनाने होंगे, तभी चतुविध संघ एक सच्चा 
: आध्यात्मिक संघ बना रह सकेगा | 


दीक्षा की स्वस्थ परम्पराएं 


चोदहवां प्रव॑चन 

दिनांक १० अक्टूबर, १६७२ 
प्रवचनस्थल--बाल उदान 
जयपुर (राजस्थान) 


./ यस्य ज्ञानमनन्त वल्तुविवर्या नरक हर रह 


| आज इस जयपुर नगर के प्रांगण में यह तीसरो भागवती दीक्षा का 
प्रसंग उपस्थित हो रहा है-। ये जो दीक्षाएं होती हैं, वे सभी प्रभु महावीर के 
शासन के अन्तरपेटे में ही माती जानी चाहिये । यद्यपि दीक्षा देने का कार्य 
माध्यम की दृष्टि से किया जा रहा है परन्तु ध्यान में रखने की वात है कि 
ये दीक्षाएं किसी व्यक्ति-विशेष की थाती नहीं है । ये तो बीतराग देव के 
शासन की थाती-रूप होती हैं । कभी कुछ भाई सोचते होंगे कि ये दीक्षाएं 
श्रमुक व्यक्ति के पास हो रही हैं तो मैं स्पष्ट कर दू कि जिस व्यक्ति को 
आप अपने सामने देखते हैं, वह तो एक माध्यम है-- दीक्षाएं महावीर के 
शासन के अन्तगंत ही मानी जायं॑ । महावीर प्रभ्"ु का चतुविध संघ जिसमें 
साधु-साध्वी, श्रावक एवं श्राविका रूप चारों तीर्थी का संगम होता है--एक 
ऐसा आध्यात्मिक परिवार है-+ संगठन है, जो पारस्परिक सहयोग से आत्म- 
जाग्रति के पथ पर अग्रसर होता है। 


चतुविध संघ में श्रावक-श्राविकाएं भी हैं तो.साधु-पाध्वियां भी । 
इसलिये दीक्षा लेने के फलस्वरूप समुन्नत श्रेणी में ऊपर चढ़ना शअ्रवर्य होता 
हैं किन्तु संघ तो वही रहता है श्रौर महावीर का शासन उसी प्रकार मार्ग-दर्शन 
फरता है । अपनी-अपनी श्रेणी में महावीर के- निदेश उसी प्रकार अनुपालनीय 
रहते हूँ। श्रतः यह तथ्य स्पष्ट हो जाना चाहिये कि सभी महावीर के शासन 
में हैँ, उनके चतुविध संघ के सदस्य हैं तथा माध्यम के द्वारा दीक्षाएं सम्पन्न 
होने के बाद भी महावीर के शासन की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता. है.। 
दीक्षा त्याग-मार्ग की प्रतीक * 


यह दीक्षात्रों का प्रसंग प्रभु महावीर के त्याग-मार्ग का स्मरण कराता 
है ।. वर्तमान युग में देखा जाय तो कई तरुण और तरुणियां त्याग-मार्ग की 
विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं--भोग को -ही उन्होंने जीवन का लक्ष्य मान 
लया है। पश्चिम की संस्कृति का इस देश पर भी इतना असर पड़ता जा रहा 
है कि हिप्पियों की तरह यहां का युवा-वर्ग भी न जाने कंसे-कंसे प्रयोग करने 
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लगा है और अपने देश की बलिदानी संस्कृति को भूलता जा रहा है. ।. निः 
देश का युवा-वर्ग ही भोग को अपने जीवन में रमा लेने की कुचेष्ठां में ला 
जाय तो कंसे कल्पना करेंगे कि उम्र देश में मानवीय गुणों का असार हूँ, 
सकेगा : 


किन्तु यह भी सत्य है कि भारत की दार्शनिक संस्कृति का प्रभाव 
भी अमिट है । महावीर की इस भागवती-दीक्षा को ही 'देखिये -यह त्याग-माग 
की प्रतीक है श्रोर इस समय जिन तरुण एवं तरुणियों को इस त्याग-मार्ग पर . 
आएरूढ़ होने हेतु आप तत्परं देख रंहे हैं, उनके जीवन में भी प्रभ्नु महावीर के 
शासन के प्रति एक 'घनिष्ठ निष्ठा के भाव जाग्रत 'हो गये हैं. । निष्ठा के ये 
भाव इनकी आक्ृतियों पर आपके सामने अभिव्यक्ते हो रहे हैं । 
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यह सर्वविदित है कि काल-प्रवाह में महावीर के शासन में हीं कई 
सम्प्रदायों एवं उप-सम्प्रदायों ने जन्म ले लिया और इसी कारण दीक्षा को 
स्वस्थ परम्परा स्थापित करने के सम्बन्ध में यह विचार चला कि नई दीक्षाएं 
अलग-अलग साधु-साध्वियों की नेश्राय में न होकर तीसरे पद (आचार्य) की 
एक ही नेश्राय में हों ताकि संघ की एकता में विभेद उत्पन्न न हो. । 


आपको स्मरण होगा कि वृहद्‌ सादड़ी सम्मेलन में जबकि. देश, भर 
के अधिकांश संत-राती वर्ग एकत्रित हुए थे और संगठनात्मक रूप में आये थे, 
तब यह चिन्तन चला था कि संघ में फैली विभिन्नताओं को कैसे "समाप्त ”किया 
जाय ? तब सारे विचार-विमर्श का यही निप्कर्प सामने आया था, कि, दीक्षा 
की परम्परा में स्वस्थ परिवर्तत लाया जाय । इस अलग-अलग शिप्य-परम्परा : 
का जब तक समृचित संमाधान नहीं होगा, तव तक जिन-शासन को एकता 
सुन्दर तरीके से नहीं वन सकेगी । तब अ्रन्य अनेक बातों के साथ एक,. शिप्य- 
परम्परा पर बल दिया गया था । यह भी सोचा गया था कि एक ही नेतृत्व 
में दीक्षा, शिक्षा, प्राग्रश्चित्त, विहार आदि कार्य सम्पन्न हों भीर भिन्न-भिन्न 
साघु-साध्वी अलग-अलग अपनी-अ्रपनी नेश्वाय में दीक्षाएं न दें 


एक शिष्य-परम्परा का संद्धान्तिक दृष्टिकोण 
एकत्त्व भावना का .उद्देश्य रखते हुए पंच-परमेप्ठि. महामंत्र में उल्लि- 
खित तीसरे पद के साथ दीक्षा-कार्य को संलग्न कर दिया जाय तो एक शिप्य 
के परम्परा के रूप में स्वस्थ वातावरण का निर्माण तो होता ही है, परन्तु 
एक संद्धान्तिक दृष्टिकोण की भी पूति होती है शौर यह सिद्धान्त है एकता का, 
संगठन वा किसी नी संघ की एकता एवं संगठनात्मक सुव्यवस्था के लिये यह 
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आवश्यक है कि उसका अनुशासन कठोर हो, अनुप्रेरक हो तथा गतिशील हो 
उप्तमें उच्छ'खलंता के बढ़ने की गुजाइश न हो । एक शिष्य की पंरम्परां से 
आचाये का व्यवस्था-क्रम अधिक अनुशासनवद्ध हो जाता है तथा संघ की एकता 
को बल मिलता है । 


सादड़ी सम्मेलन में सिद्धान्त की हृष्ठि से यह एक सिद्धान्त भावात्मक 
स्थिति से जनमानस के. समक्ष आया था । इस सिद्धान्त पर व्यापक रूप से 
विचारणा भी चली, परन्तु सारे समूह के बीच में इसे प्रात: मूर्त रूप देने की 
स्थिति नहीं आ रही थी । तब स्व० आचार्य श्री गरोशीलाल जी म. सा. ने 
यह सोचा कि इस सम्मेलन में मेरे नेतृत्व में विचार-विमशे-रूप में ही 'सही--- 
जिन सिद्धान्तों एवं नियमोपनियमों का संकलन हुआ है, मेरे जीवनकाल में यदि 
श्रमण-श्रमणी-वर्ग अपने आचरण में उन सिद्धान्तों एवं नियमीपनियरमों को मू्ते 
रूप दे दें तो मेरा स्वप्न साकार हो जाय । इसके लिये उन्होंने श्रथक प्रयास 
भी किया और संघ के तत्कालीन वातावरण में अपने मान-अपमान की परवाह 
किये वर्गरह स्व, आचार्य श्री ने सर्वत्र स्पष्ठ किया कि एक शिंष्य-परम्परा की 
स्थापना के बिना स्थायी एकता का उदय नहीं हो सकेगा । पंरन्तु समयः का 
प्रवाह कहिये या अन्य कारण सोचिये, उस बड़े समृह के रूप में इस स्वस्थ 
परम्परा का श्रीगरोश नहीं हो .पाया--जो भावात्मक स्वरूप बना था, उसका 
व्यावहारिक रूप नहीं ढल पाया। 


स्व० आचार श्री संकल्प-शक्ति के धनी थे 


आप जानते हैं कि अपने भद्विक परिणामों के साथ स्व, आचाय॑ श्री 
संकल्प शक्ति के घनी थे । उन्होंने सोचा कि छोटे रूप से ही व्यापक रूप 
बनता है, भतः यदि भेरे जीवन के अ्रन्दर ही सावड़ी-सम्मेलन के शुभ 'निश्चयों 
को साकार रूप दे दिया जाय तो भावी स्थिति सरल वन जायेगी । इस हृष्टि 
से उन्होंने से सन्‍्तों से सलाह मिलाई और सब दरवाजे खुले रख कर भावा- 
त्मक सावधानी दिलाते हुए स्पष्ठ घोषणा की कि जिस समय भी सादड़ी- 
सम्मेलन के सर्वागीण प्रस्तावों का व्यावहारिक रूप' श्रमण-वर्ग में आ जायेगा 
तो उस एकता के क्षेत्र में एक रूप होने के लिये तत्पर रहंगा- और मेरे 
सारे सन्त तत्पर रहेंगे । यह घोपणा आज भी लिखित रूप में: निवेद्न-पत्रिका 
में विद्यमान है श्रौर उन्हीं भावों को अपने सामने रखते हुए मैं दीक्षा की 
स्वस्थ परम्पराओं एवं संघ की एकता के बारे में आपको कुछ बता रहा हूं.। 


स्व० आचायश्री ने इस घोषणा के श्रनुरूप . जितने साधु-साध्वी, 
आवक-श्रांविका इन. सिंद्धान्तों तथा नियमोपनियमों से अपने आपको संलग्न 
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बनाना चाहते थे, उन्हें यहं निर्देश दिया कि अब भविष्य में जो भी नई दीक्षा 
होगी, वह तीसरे पद (आचार्य) के माध्यम से एक नेतृत्व में हो और सभी 
दीक्षित एक आचार्य की नेश्राय और आज्ञा में हो चलें | उन्होंने फरमाया था 
कि तीसरा पद स्थायी होता है । व्यक्ति तो श्राता है. और चला -जाता है 
परन्तु आचार्य का पद सदा काल विद्यमान रहता' है । यह स्व० आचार्यश्री की 
संकल्प-शक्ति का ही प्रभाव था कि उन्होंने सादड़ी-सम्मेलन के भ्रस्ताबों को 
अमली रूप दिया तथा एकता के' लिये अपनी व्यावहारिक तत्परता प्रदर्शित की । 


शासन और अनुशासन का महत्त्व 


चतुविध संघ पर भगवादव्‌ महावीर का शासन है. तथां उसका अनु-' 
शासन आचार्य चलाते आग्रे हैं-यह सैद्धान्तिक परम्परा है ! इसी पंरम्परा के 
अन्तर्गत स्व० आचार्यश्री के निर्देशानुत्तार इन दीक्षात्रों का व्यावहारिक रूप 
आपके सामने शथ्रा रहा है ॥ ये दीक्षाएं जितनी हो चुकी हैं और जो हो रही 
हैं, वे सभी तीसरे पद के प्रति निप्ठा की दीक्षाएं हैं । ये सभी तन, मन, 
जीवन की स्थिति,से वीर प्रभु के शासत को दिपाने की दृष्टि से जुटने की - 
तंयारी कर रहे हैं। शासन और अनुशासन का यही महत्त्व होता है कि एक 
विचारधारा को हृदयंगम करते हुए ज्ञान और क्रिया के क्षेत्र में -कठोरतापूर्वक 
प्रगति की जाय, जिसमे आत्म-जाग्रति के लक्ष्य को प्राप्त क्रिया. जा सके ॥ 


आज जिनकी दीक्षाएं हो रही हैं, उनके श्रलावा भी जिन मुपुष्षु 
आत्माओं को--दीक्षार्थी भाई-वहिनों को आप देख रहे हैं, वे भी इसी उग्र भाव 
से शासन की सेवा. करने -के लिये लालायित हो रहे हैं और भविष्य में एक 
दीक्षा परम्परा के क्रम, में जुड़ने को तत्रर हो रहे है । शासन और अनुशात्तन 
को दृष्टि में रखते हुए तथा स्व० आवचार्यश्री के निर्देश की पालना में इस एक- 
शिप्य परम्परा को इसी कारण सुहृढ़ बनाया जा रहा है कि संघ की एकता, 
का सूत्र सुहृ़ बना रहे । भावनात्मक एवं व्यावहारिक पक्ष को यदि निरन्तर 
मजबूत बनाते रहें तो व्यापक पैमाने पर एकता का उद्देश्य भी एक दिन पूरा 
होकर रहेगा । 


दीक्षा हेतु आज्ञा-दान को परम्परा 


वीर प्रभु के शासन के अन्तर्गत यह दीक्षा-परम्परा का सिलसिला, 
जो आपके सामने आ रहा है, उसके दीक्षार्थी हैँ, निकूम (जिला चित्तौड़गढ़ ) 
निवासी भाई भंवरलाल जी सहलोत । इनके माता, पिता, भाई, सम्बन्धी एवं 


निकूभ संघ के लोग प्रायः यहां उपस्थित हैं.। संसार की हृप्ठि से कंवरभुनि जी 
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इनके काकाजी हैं । एक लम्बे असे से भंवरलाल जी की भावना इस और लगी 
और उन्होंने इस अर्से में अध्ययन श्रादि किया तथा झ्ाज इनके लिये मुनि-भाव 
को साकार झूप देने का प्रसंग जा रहा है । 


दीक्षा हेतु आज्ञा-दान की भी एक स्वस्थ परम्परा है और उसका 
पालन विचारपूर्वक होना चाहिये। अतः दीक्षा 'के पूर्व सबसे पहले में मंवरलाल 
जी को चेताना चाहता हूँ कि वे अपने इस- संकल्प को हढ़ बना लें कि ए 
आचार्य के नेतृत्व में तदनुरूप संयम-साधना करते हुए बीर प्रभु के शासन की 
सेवा में अपने आपको भनिष्ठापृवंक लगाना होगा । कठिन परिपह भी सामने 
आवबें, तब भी हपंपूर्वक अ्रंडिगता से उन्हें सहनां पड़ेगा । यह सारी तयारी इस 
समय होनी चाहिये । 

यद्यपि भंवरलाल जी के माता-पिता आदि का लिखित आज्ञा-पन्र आ 
चुका है, फिर भी इस वेला में में एक बार और पूछना चाहता हूँ कि उन 
दीक्षा का प्रत्यास्यानं कराने में उंतकी अंनुमति है ? (स्वीकारात्मक स्वर) इन 
के साथ जयपुर-संघ के श्रध्यक्ष, मंत्री आदि कार्यकर्ताओं से भी दीक्षा की अनु- 
मति चाहता हूं । ( स्वीकारात्मक स्वर ) साधारण रूप से जयपुर नगर के 
प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं नागरिकों से भी मैं इस दीक्षा के लिये अनुमति 
'मांगता हूं । ( उपस्थितों. का सामूहिक स्वीकारात्मक स्वर ) अब मैं अखिल 
भारतवर्पीय साधुमार्गी जन संघ के अध्यक्ष, मंत्री आदि अन्य प्रतिनिधियों से. भी 
इस दीक्षा की आज्ञा की मांग करता हूं । (स्वीकारात्मक स्वर) अब मैं समस्त 
दर्शक जनता से अपनी सम्मत्ति प्रकंट करने के लिये अपने हाथ ऊपर उठाने का 
आग्रह करता हूं । (सब ने अपने हाथ ऊपर उठाये) । 

अब में यह भानता -हुूं कि सभी पक्षों ने इस दीक्षा के हेतु अपनी 
आज्ञा एवं सहमति प्रदान कर दी है। यह सारा कार्य महावीर के शासन का: 
'है त्था यह भी ध्यान रखिये कि आपने यह आज्ञा किसी व्यक्ति को नहीं दी 
है, वल्कि यह वीतराग देव के शासन में. प्रवेश करने वाली महाव्‌ आत्माओों के 
प्रति अपनी आज्ञा दी है। इस तरह एक पुण्य कार्ये में आपने हाथ बंटाया है । 
दीक्षा देने की मार्मिक प्रक्रिया 


दीक्षा के प्रसंग से ही आप लोगों ने. अपनी सांसारिक गतिविधि से 
'जो प्रक्रिया चलाई होगी, उसे आप लोग जानें तथा जो रीति-रस्म आप करना 
“चाहें, उसका अवसर आप देखे- सकते (परिवार एवं संघ के अनेक व्यक्ति 
दीक्षार्थी को चादरें औढ़ाते हैं ।) दीक्षार्थी को जो ये -चादरें औढ़ाई गई हैं, ये 
सव को सब. सन्त को मर्यादा की. स्थिति में आंने वाली नहीं हैं । अब में 
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[यह एक हृदय-परिवर्तन का क्रम चलता है । इसमें फोई जोर-जबरदस्ती नहीं 
होती. है । कभी-कभी भ्रान्तिवश लोग कुछ का कुछ सोच लिया करते हैं. कि 
'अमुक व्यक्ति को अमुकः तरह से दीक्षा दिला रहे हैं। कभी कोई कह देता है 
'कि. पैसे की स्थिति से दीक्षा दिला रहे हैं किन्तु ऐसा कहना विवेकहीन होता 
है । अन्तःकरण की तैयारी के साथ ही दीक्षा लेने की भावना बनती है । : - 
किसी भी दीक्षा में यदि किसी भाई को किसी भी प्रकार की शंका 
'प्रदा हो जाय तो उसका सब से पहला कतंव्य यह होता है कि वह खास 
जिम्मेदार व्यक्ति से रूवरू मिले और सारी जानकारी हासिल करे - सिर्फ बाहरी 
ब्रातों पर ही विश्वास करके गलत प्रोपेगेंडा न .क़रे । इतना करने. पर भी यदि 
उसे सनन्‍्तोष नहीं हो तव वहे भले ही उस दीक्षा का विरोध करे । किस्‍्तु 
अवसर लोग सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही अपनी गलत धारणा बना 
लेते है तथा ऐसे पवित्र कार्य को व्यर्थ ही में बदनाम करके कर्मवन्ध की स्थिति 
में गिरते हैं। । 
- झान्तरिक जागृति के -विता दीक्षा लेना और दीक्षा लेकर उसे निभाना 
कोई हंसी-खेल नहीं, है । . संयम-साधना कितनी कष्टकर होती है--यह भाप 
गीग भी देखते हैं. तथा दीक्षार्थी भी भलीभांति देखते हैं । अतः व्यर्थ 
निन्‍दा उचित बात नहीं है । ' ' 
. परीक्षण से प्रगति की प्रेरणा 
दीक्षाओं के सम्बन्ध में कभी ऐसे-ऐसे तथ्य भी कर्णांगोचर होते हैं 

कि जिनका मूल नहीं और फल वता दिया जाता है । मैं ऐसे विषय पर कभी 
फभी सोचा करता हूं कि बाज़ार में जो बातें इधर-उधर बिकती हैं, वे कभी 
तो ठीक होती हैँ मगर ज्यादातर बेठीक होती है । कभी-कभी तो ऐसा भी 
चल पड़त्ता है कि बारह हाथ की ककड़ी और तेरह हाथ का बीज है । परस्तु 
ऐसा बाजार कहां ठहरा हुआ होता है ? वैसे मैं तो ऐसी वातों को दीक्षार्थी 
अथवा नव दीक्षित के लिये शुभ लक्षण ही समभता हुँ कि उनके जरिये एक 
. अकार से उनके परीक्षण का कार्य ही बनता है । ऐसी वेसिर-पैर की 

चातों से भो साधक की परीक्षा होती है कि वह कितना सहनशील है तथा 
प्रगति के पथ पर कितना श्रागे बढ चुका है-। 
ः ऐसा परीक्षण प्रगति के लिये प्रेरणादायक ही बनता है । फिर भी 

में इतना अवश्य ही कहना चाहता हूं कि-इन दीक्षाओ्रों के विषय में जो कुछ 
भी प्रसंग बना हो--उसको ध्यान में रखते हुए यथास्थान यदि कोई समाधान 
का श्रसंग आयेगा तो उसके लिये मैं अवश्य तत्पर रहूंगा । कोई सोचे कि महा- 
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राज वया समाधान करेंगे, किन्तु मैं तो मेरी वृत्ति से जहां हूं, वहीं से स्पष्ट हूं 
कोई भी मेरी चीवीगों घंटे की दिनचर्या [का अवलोकन कर सकता है कि मैं 
व्यर्थ के विपयों में पड़ता नहीं- हूं । और तो दूर रहा-- जहां पर दीक्षावियों 
के मुहर्त निकलवाने का प्रसंग आता है, उसमें भी में भाग नहीं लेता हूं । में 
तो यही कहता हूँ कि उनके अभिभावक अथवा. संघ के मुखिया लोग जैसा 
उचित हो, वसा सोचें । मेरे सामने तो वेष पंहिना, कर खड़ा कर दोगे तो 
उसके शिक्षा, संस्कार व संकल्प को परख करके तथा सवकी आज्ञा प्राप्त. करके 
उसको यथासंभव मैं दीक्षा पच्चकखाने की भावना रखता हूँ । 


दीक्षाओं के प्रसंग में सभी ओर से परीक्षण की भावना रहेगी तो 
उसमे लाभ ही होगा और साधक के मन में प्रगति की प्रेरणा भ्रधिकाधिक 
बनवती बनती जागेगी। 


परम्पराए स्वस्थ वनी रहें 


भागवती दीक्षा ग्रहण करने और कराने के सम्बन्ध में जितनी भी 
परम्पराएं जास्त्रीय हष्टि से ढली हुई हैं-- सबका यह ध्यान रखंने का कर्तेव्य 
है कि उनमें किसी भी श्रकार से विकारों का प्रवेश नहीं हो । जब तक ' पर- 
म्पराएं स्वस्थ बनी रहेंगी, साथक का जीवन भी निर्मल बनता रहेगा तो संघ 
वी सुघड़ता भी निखरती रहेगी। 


दी कारण है कि ये वैरागी श्र वैरागिनियां जब मेरे सामने गाते 
तो इस सम्बन्ध में मैं दो शब्द उनसे अवश्य कहता हूं । साधु-मर्यादा के 
अनुसार जो करणीय होता है, वही करता था मैं अन्य प्रपंच में ततिक भी 
नहीं पड़ता हूं । मैं अपनी स्थिति को स्पृष्ट बतला सकता हुँ और उसमे आपक की 
कोई भी संशय हो तो आपको अवश्य ही यथास्थान पूछ कर वस्तु-स्थितिं का 
निर्णय मनिक्राल लेना चाहिये । ऐसा स्पष्टीकरण किये बिना यदि आप भआ्रान्ति- 
वश चलते रहे तो ध्यान रखें कि कहीं महामोहनीय कर्म का बंध ने हो जाव। 


चर 


िर >|!१* तक 


है 


अधिक्रांशतः परम्पराओ्ों पर समूचे जीवन का क्रम चलता है नौर 
जब तक परम्पराएं जीवन्त वनी रहती हैं, तब तक चाहे व्यक्ति हो अबवा सप, 
उप्तकी गति भी संजीवनी की तरह सक्रिय रहती |. किन्तु यदि प्रमादव्ष 
अबवा अन्यथा परम्पराम्रों को विकृत बनने दिया गया तो वे ही परमराए भातः 
भून्य होकर रंढ़ वन जाती हैं तथा अपना प्रभाव खो देती हैं । यही कादग हट 
कि परम्पराभोीं को स्वस्थ बनाये रखने की दिशा में सभी का थ्यान फ्रेम्द्रित 
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रहना चाहिये । जब कभी मोह, हठ या विद्व प के भाव उग्र होते हैं तो उस 
समय एक तरह की ऐसी अच्चता आ जाती है कि परम्पराओं की शुद्धता का 
ध्यान शिथिल्र हो जाता है, वरता. विवेकपूर्ण हप्टि के रहते सभी परम्पराओं 
की श्रेष्ठा का खयाल रखते हैं । 


दीक्षा चूकि आन्तरिक जाभृति के साथ सारे जीवन को एक नये 
सांचे में ढालती है, अतः इस की परम्पराओं की शुद्धता के सम्बन्ध में विशेष 
सतकंता आवश्यक है । इस दीक्षा के प्रसंग पर दो शब्द जो मैं बोल गया हूं, 
सो श्राप ध्यान में रखें । न्‍ 


मोह मदिरा रुप होता है! 


ल्य्य्य््य्य्श्ख््च्््च््््स््क्क्_+5+ 


पन्द्रहवा प्रवचन 
दिनांक ११ अ्रक्टबर, १६७२ 
_ प्रवचनस्थल---बाल उदान 
जयपुर (राजस्थान) 
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ये पद्म प्रभु की प्रार्थना की पंक्तिग्रां. हैं॥ प्रार्थवा आ्रात्मा- से सम्बन्धित 
बनती है, जिस के माध्यम्र से अन्तरचिन्तत की वह. दिव्य शक्ति प्राप्त होती -है 
जो अतुलनीय होती है । इस दिव्य शक्ति के बल से ही, सारे संसार का व्यव- 
स्थित कार्य चल सकता -है, वशर्ते .कि यह शक्ति वास्तृथिक रूप से प्रकट. हो । 
जब तक इस आन्तरिक शक्ति का आत्मा को परिज्ञान नहीं - होता, तब तक 
जीवन में शान्ति के क्षण प्रस्फुटित नहीं होते हैं ।. इसी शक्ति की उपासना के 
लिये ही परमात्मा का ध्यान आवश्यक होता है ।. प्रभु इस दिव्य -शक्ति के 
भंडार होते हैं और जब प्रार्थना के रूप में उनका ध्यान किया जाता हे तो 
धीरे-चीरे वह अलौक्तिकता इस आत्मा को भी प्राप्त हो--ऐसा श्ररल विश्वास 
किया जा सकता है । 


यह इसलिये कि वही दिव्य शक्ति मूल रूप में -इस आत्मा में. भी 
समाहित होती. है, किन्तु उप्ते प्रकट करने के लिये आदर्श उदाहरण के रूप में 
प्रभु के स्वरूप को समक्ष रखने की आवश्यकता होती है ) यदि आत्मा, विवेक- 
ज्ञान के साथ प्रभु के ध्यान में लग जाए तो उसको यह देहात्म-भाव -सरल हो 
जायगा, वयोंकि जब अपने को समझने की_ प्रक्रिया सफलतापूर्वक प्रारम्भ हो 
जाती है, तभी यह सत्य प्रकट होता है कि जो यह धन-वंभव के साथ लगाव 
चल रहा है, यश-कौति के लिये भाग-दोड़ हो रही है, वह इस अमूल्य जीवन 
के अप-व्यय के सिवाय कुछ नहीं है । इसी अपमूल्य-जीवनं को यदि प्रभु की 
उपासना ओर प्रार्थना में लगाया जाय तो उस दिव्य शक्ति के साक्षात्कार के 

थे इसी जीवन को अलीकिक भी बनाया जा सकता है 


ग्रत्माज्योति के साथ संलग्नता 


प्राथना के संचल साव्यमं से जब इस अभूल्य-जीवन- को श्रात्म-ज्योति 
के साथ संलग्न बनाया जाता है, तभी उस दिव्य शक्ति की दिव्यता स्पष्ठ होने 
लगती है । ठब देह आर बआात्मा का अन्तर भी स्पस्ट दिखाई देने लगता है 


बोर बहू तथ्य स्पप्ठ होता है कि यह देह भी आत्मा से परथक है और बात्मा 
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की पूर्ण मुक्ति, देह-मुक्ति पर ही टिकी हुई है। इसी अन्तरावस्था को ध्यान 
में रख कर ज्ञानीजन “ क्षणेण देहूं विहाय'*"'“” क्के. सत्य को समक्ष रखते 
हुए कहते हैं कि आत्म-ज्योति के साथ अपनी संलग्नता जोड़ने वाला जीवन 
एक क्षण के अन्दर देह के अध्यवसायों, देह के साथ लगने वाले सभी उपायों 
तथा देह के साथ जुड़े हुए दृष्टिगत होने वाले सभी तत्त्वों को छोड़ कर परमात्म- 
दशा में चला जाता ' ० 


परमात्म-दशा आत्मा की श्रेंप्ठतम अवस्था होती है ओर वस्तुतः यहू - 
प्रवस्था ही आत्मा के लिये हितावह है । जो हितावह है, उसके लिये श्रात्मा .. 
को सर्व प्रयास करना चाहिये । एक रूपक दिया गया है कि खदान के अन्दर 
सोना और पत्थर आपस में एक्मेक रूप में मिले हुए रहते हैं परन्तु तीत्र प्रग्ति 
का संयोग मिल जाय तो तुरन्त वह रवर्ण अपने ददीप्यमान अरितिस्व को बाहर 
ले आता है। जैसे अ्रग्नि के ताप से स्वर्ण का वास्तविक रूप निखर आता 
वैसे ही ध्यानागरिति के ताप से आत्मा की दिव्य शक्ति परमात्म-रूप में प्रकट 
हो सकती हैं । आत्म-ज्योति के साथ संलग्नता का ही यह शुभ परिणाम 
होता है । 
आत्मस्वरूप की पहिचान जरुरी 

परन्तु उस ध्यानारिन को प्रज्वलित करने के लिये आत्म-स्वरूप एवं 
बात्म-शक्ति की पहिचान होना जरूरी है । इस पहिचान के बिना ध्यान को 
वास्तविकता प्रकट नहीं हो सकती है | इस पहिचान का अर्थ है कि आात्म-शक्ति 
के उन्हें पहिचानना और उन्हें दूर करने 
के उपायों पर पराक्रम दिखाना । वह शक्ति आवरण-बन्ध के नीचे देंवी हुई 
है । यह आवरण या बंध श्राठ कर्मों का बताया गया है, जिनमें महावली कर्म 
मोह को कहा है । इस मोहदशा से ही देहात्ममाव बनता है।. 





इस मोहकर्म का मूल होता है--दर्शन-मोह । .दर्शन-मोह की अवस्था 
से आत्मा आच्छादित रहती है तव आत्मा अपने स्वरूप एवं अपनी शक्ति 
से विस्मृतत होकर पर-पदार्थों में श्रमण करती रहती है । इसका तात्पर्य यह 
के आत्मा अपनी वास्तविक घारा को छोड़ कर मिथ्या घारा में बहने लगती 
| बसी अवस्था में वह मानव-तन पाकर भी उसका वास्तविक महरव अंकित 
नहीं कर पाती है । उम्र विस्मृत अवस्था में वहु मनेप्य-जीवन को जीवन्त रूप 
में नहीं, बल्कि एक यंत्र के रूप में चलाती हैँ। बह यंत्रवत्‌ चलाना भी अब्य- 
वस्यित रूप में होता है । द 

अपने स्वरूप एवं शक्ति को भूली हुई आत्मा इस रूप में इस जीवन 


हि । 


॥ । 
/+५* ,2५१४ 
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को पोद्गलिक सुख प्राप्त करने का अव्यवस्थित यंत्र बना बठती है । जीवन को 
भोग का केन्द्र बना लिया जाता है और मृगतृष्णा की तरह नाशवाद पदार्थों 
के पीछे इस श्रमूल्य मानव-जीवन 'को नष्ट कर दिया जाता है । 


दर्शन मोह कम के आवरण 


इस परिस्थिति के पीछे दर्शन मोहे - कर्म के आवरशा भ्रुलावे में डाल 
कर स्वरूप-स्मरण को मवरुद्ध बनाते रहते हैं.। अतः इस कर्म के ,आवरणों 
को दूर हटाना होगा तथा उन कारणों से भी दूर रहना होगा जो दर्शन मोह 


व 


कर्म का बंच कराते हैं । दर्शन मोह कर्म ,के वंधने के कारणों, :का उल्लेख करते 
हुए तत््वार्थ सूत्र में कहा गया है-- ि 


“४ केवलिश्रुतसद्भूधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य (६/१४) । 


; मनुष्य की अभिलाषा तो यह होती है कि वह अपनी वास्तविक 
आत्म-शक्ति के दर्शन करे किन्तु सत्य तत्त्व-ज्ञान के अभाव में वह कार्य ऐसे 
कर बेठता है, जिनसे आत्म-शक्ति का दमन होता रहता है । कोई चाहता तो 
यह कि वह पागल नहीं वने--वेभानं नहीं होवे परन्तु पदार्थों की जानकारी 
नहीं रखे और तेज शराब पीले तो उसको चेतना शक्ति दवेगी ही । कभी-क्रभी 


' जानकारी के बाद भी वितृष्णा नहीं रुकुती है और आदमी शराब पी लेता है, 


तब वह नशे में धुत्त वन जाता है। जब नशा चढ़ता है तो वह पागल भी 
बनता है, गन्दी नालियों में भी गिरता है और अशुंचि में लथपथ भी बन 
जाता है । 


यह मोह कर्म भी मदिरा रूप होता है | जेंसी दशा आप बाहर -के 
शराब के नशे वाले की देखते हैँ, उससे भी कई गुनी प्रमत्त दशा मोहग्रस्त की 
होती है । 


मोह मदिरा रूप होता है 


अनादि काल से यह आत्मा मोह के नशे में - स्वरूप-वि स्मृत वनी हुई 
भटक रही है । मोह का नशा मिथध्यात््व मोह के साथ मूल से आवबद्ध है । 
इस दशा में बहुतेरे मनुष्य आावेशब्रश ऐसे कार्य कर बँठतें हैं, जिमका कुपरिराम 
सामने आने पर वे पश्चात्ताप से म्लान बनते हैं । कई बार तो ऐसा होता है 
कि आवेश में नहीं आने का पूर्व तिश्दय कर लेने के वाद भी मप्तिष्क में ऐसा 
तशा छा जाता है कि स्वभाव पर से तियंत्रण हुट जाता है और क्रोध, मान, 
माया या लोभ की वृत्तियों की उलभन में मन उलभ जाता है। बाद में भले 


१५६ मोह मदिरा रूप होता है ! 


ही पश्चात्ताप होता है कि ऐसा अक्ृत्य मैंने क्यों कर डाला ? अवसर ऐसे कार्यों 
का परिणाम दी्घकाल तक भोगना पड़ता है। 


विचारणीय विपय यह है कि यह ऐसा नशा कौन-सा है-- 
कैसी ताकत है जो मस्तिप्क की शक्ति को कुन्दर बना कर उससे अकरणीय 
कार्य करवा डालती है । ध्यातव रखें, यह नेशा कहीं वाहर से नहीं आता है 
भावों का नशा जब द्रव्य के साथ संयुक्त होता है तो उसके साथ ही यंह आत्मा 
वेभान होने लगती है और मन पर से नियंत्रण हट जाता हैं । तेब्र शांति का 
जीवन अशांत बन जाता है। वह अशांत अवस्था मतिश्रम पंदा कर देती है 
तव आत्मा हिसा के मार्ग को अहिसा का मांगे, जीव को अजीब वबंताती हुई 
विपरीत घारणाओं का पोपण करने लगती है। जब ऐसी .:विडस्थना आगे बढ़ती 
रहती है तो यह मोहम्रस्तता दीर्घ काल तक मन-मस्तिप्क गौर इन्द्रियों पर छा 
जाती है जिससे भ्रमित होकर मनुष्य केवली का-- केवलज्ञानी तीर्थकरों का . 
अवर्शवाद बोलने लगता है । 


ग्राप जानते हैं कि तीर्थकर केवलज्ञान प्राप्त करके चारों तीर्थों की 
स्थापना करते हैं और आगमों का निर्देश करते हैं, जिनकी ज्ञानयंगा में गोते 
लगा कर भव्यात्माएं चारित्र के रत खोज निकाक्षती हैं और अपना व संसार 
का उद्धार करती हैं । ऐसे शुद्ध मार्ग के प्रशेताओं के विरुद्ध श्रवर्णवाद बोलने 
कया नीच कार्य मोह की मदिरा ही करवाती है और उससे निकाचित दर्शन मोह 
कम का बंध होता है । कई लोग भअज्ञानवश कह देते हैं कि क्रिसने केवली देखे 
, भंसार में केवलज्नानी होते ही नहीं, ये सब मनघड़न्त बाते हैं, तो उन लोगों 
फ़रे ऐसे कथन मोह के नशे में उन्‍्मत्त बनने के ही परिणामस्वरूप निकलते हैं। 
अपने मस्तिप्क की कुठाओं को तो नहीं पहिचानते, किन्तु ज्ञानियों के श्रश्तित्त्व 
को उसी तरह नकार देते हैं, जैसे कि उन्तुक बपनी आँखों का दोप ती नहीं 
देखता, लेकिन प्रकाश के अस्तित्व को ही नकार देता है । 


“१ 


॒ 


# 
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स्वरूप दशन से कु ठाए हटगो 


मोहइ-कर्म की उन्मचता जब घटती है, तब समझ में आता है कि 


पहले जो कुछ कहा था किया गया भा, बह विवेकहीन था झौर आत्मानुभूति 


से परे था। तब यह नी श्रनुनव होता है कि केवली के बारे में मन में झी 
एकाएं उपलनी थीं, वे केवली का और स्वयं की बात्मा का स्वरूप ने समझ 
द उपजी थीं, जिन्हें तब दूर करने की भी वृत्ति पैदा होती है | 
ज्ञान की गहराई में उतर सकते की अक्षमता के कारण केदली का अवर्शावाद 
बोलना भती ही बात तब दिखाई देती है जँसे एक दोना महादुर्ग को तोद़ने के 


विस-प्रवचने... . .॥ १५७ 


ये अपने हाथ-पैर उछाले । - अपने कुठाग्र॒स्त ऐसे दुस्साहुस के बाद ही वोने 
। अपनी और महादुर्ग की शक्ति का फर्क 'समझ 'में आता है। ऐसी कुठाग्रों 
उत्पत्ति दर्शन मोह-कर्म के उदय से होती है तथा उसी कर्म के क्षंयोपर्शेम 
| जब स्ंवरूप-दर्शन की ओर रुचि बढ़ती 'हैं तो वे कुठाएं हटती हैं ओर मन 
था मस्तिष्क की गति स्वस्थ बन कर आत्माभिमुखी होती है । 


एक वौना महादेग को नहीं तोड़ संकतां-तो क्या यह सत्य हो जाता 
है कि वह महादुर्ग! अप्राजेय हैं ? ऐसा नहीं होता। ऐसे पराक़रमशाली भी: होते 
हैं जो उस महांद्ुर्ग पर विजय पाते हैं, वल्कि ज्ञान के क्षेत्र के वह बौना. ही 
जब सदाशयता से ज्ञानाजन करना शुदं करता है तो निष्ठा के बल पंर वँह 
भी उसी पराक्रम को श्रजित कर सकता हैं। इसी तरह एक बालक या दुबल 
व्यक्ति एक मण भर वोमं उठाने में सक्षम न हो और वह यह निर्णाय॑ दे दे कि 
मैं 'इस वो को नहीं'छेंठा संका हुं तो दुनिया में कोई भी इस बोक को उठाने 
में सक्षम नहीं बन सकता है तब उसके इस निर्णय का मूल्य कितना होगा ? 
छोटे मुह, बड़ी बात की कहावत शायद इसीलिये बनी है कि पहले -अपनी 

क्ति को देखो और सही आलोचना करना सीखों । 


जब किसी में इससे विपरीत वृत्ति दिखाई देती है तो यही मानना 
होगे। कि वह मोह की मंदिरा पिये हुए है और दर्म्भ के हिंडोले में पड़ा हुप्ा 
उन्मतता से प्रेलाप क्र रहा है । ज॑ंसे शरात्री नशे में धुत्त होने के वाद' भी 
भ्रौर शराब पीता है! वैसे ही दंशन मोह से ग्रस्त आत्मा ऐसा अवर्शवाद करके 
भौर अधिक मोहग्रस्तता पैदा करती है । 0. , 


उद्घधारक मांगे की खोज में वाधा 


_ इंस प्रकार, यह दश्शन मोह आत्मा का उद्धार करने वाले सही मांग 
की खोज में बांधाएं उपस्थित करता है । जब भाग ही नहीं मिलता है तो 
सिद्धि का प्रश्न ही कहां उठता है.” मार्ग नहीं मिलने से भटकाव ही बंढ़ता है । 
वैसी दशा में आत्मा की अभ्रवस्था “इतो अ्रष्ट: ततो अ्रण्ट:” जसी हो जाती है कि 

हु इधर भटकती है, उधर भटकती है और दुःखों के जांल में उलभती रहती 
है | इसप्त अवस्था की तुलना गेंद से की जा सकती है, जिप्ते जिधर .फैके, उधंर 
ही लुढ़कती रहती है ।. संसारी आत्मा का भी ऐसा ही बेहाल. होता है कि 
कूर्मे जैसा डंडा लगावे, बसे हो गेंद की तरह वह लुढ़कती रहती है--उसे अपने 
श्रापे का भान ही नहीं रहता है । दर्शन मोह-कर्म आत्मा के साथ जो स्वरूप- 
व्यामोह की स्थिति को बनाता है उसे समझ कर सही मार्ग को खोजने में मनुप्य 


का विवेक लगे--इसी जाग्रति की प्रायभिक तौर पर आरंवश्यक्रता होती 


डर 


! भ््द |. मोह मदिरा रूप होता है ! 


न 
जरान न 


जब तक मानव अपनी. गेंद-वृत्ति . छोड़ कर स्वयं को. एक .प्रव पर 
केन्द्रित नहीं करता, तव तक वह संसार ; के भटकावों, से भी नहीं वच सकता 
है । वह स्वयं विकारों की झोर बढ़ता, है .तथा अपना. कुंप्रभाव संसार ओर 
समाज की गतिविधियों पर भी. छोड़ता है । 


। 


मैं संकेत दे-रहा हूँ किःआप-में सही-मार्ग को खोज निकालने, और 
निष्ठापूर्वक उस पर चल कर परमात्म-दर्शन करने : की. ,क्षमता है, योग्यता, है। 
किन्तु आवश्यकता इस पुरुषार्थ की-है कि कर्मो के इन आवरखणों को हटा कर 
इस जीवन को ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आरापना में केन्द्रित किया जाय । आप 
दर्शन-मोह को हटा सकते हैं: और इसके वंवनः के कारणों को: तोड़ सकते हैं, 
बशरत कि आपमें बसी -जाग्रति झा.जाए - आप स्वरूप-दर्शनः के इस तत्त्व का 
मर्म समझ लें तो आप्रको अपनी: आत्म>शक्ति- का - भान,:भी हो जायगा. तथा 
दी भागे भी मिल जायगा 4 


सम्पत्ति का मद कितना ओछ्ठा होता है ? 


जब बात्म-शक्ति का भान होने लगता-है, तमी पता चलता है .कि._ 
सम्पत्ति और वैभव .का- जो मद क्रिया जाता - है, . वह कितना श्रोद्धा होता है . 
तथा उस अवस्था में आत्मा, पर-पदार्थों. की आधीनता में कितनी परतंत्र. अनी , 
रहती है ? जब तक परतंत्रता रहती है, परावलम्बन होता है,. सही मार्ग का 
तव तक निरणंय भी संभव नहीं बनता है । 


हु |! 


यदि आप नाशवान पदार्थों को -बटोर कर- जमा भी कर लें, लेकिन 
क्या प्रापने सोचा है कि इसको अंतिम परिणाम क्या होने वाला है ? कोई 
चाहे लख्पति, करोड़पति और शअरबपतति ही क्‍यों न हो जाय, क्‍या बह मृत्यु 
को जीत सकता है ? हां, मोह की मदिरा में उन्मत्त बन बार पदार्थ-बल के 
ध्राधार पर वह यह सोचने लगे जाता है कि मेरे समान अब द्निया में कोई 
नहीं है । में चाहूँ जिस इन्सान का अपमान करू--तिरस्कार करू, संघ की 
अवहेलना करू और यहां तके कि केबलज्ञान्ियों को भी कुछ नहीं समझू-ऐसी . 
मदमस्त मोर बेभान .दंशा लोगों में चंद चांदी के टुकड़ों के बल पर पैदा हो | 
जाती है | निन्‍्तन करना चाहिये कवि यह बाह्य सम्पत्ति बया स्थायी रहने वाली 
है ? जरा से भी झात्म-बोब की चेप्ठा की गई तो पत्ता चलेगा कि यह बाध्य 
सम्पत्ति चंचल, अस्थायी और नाशवाव होती है, फिर इसका कौन-सा दस और . 
फंसा अलियान ? इसके अभिम्राव में जो इन्सानियत का अपमान किया जाते 
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इससे भी- ओछा और श्ुद्र होता है, अपनी ही ,स्वयं की आत्मा, का 
अपमान--आत्म-शक्ति का तिरस्कार । जो स्वतंत्रता को छोड़ करः परतंत्रता 
को सुख समझ कर बहकता है, वह अपनी संजीवनी शक्ति से ही तो बहकता 
है । इस त्थिति से आज संभलने की जरूरत है । पुण्य के उदय से यह जो 
संम्पति मिल्री भी है--इंसके- मोह में नहीं पड़' कर इसका शुभ कार्यों में नियो- 
जने किया जाना चाहिये तंथा. अपनी. आत्मा. की दर्शन मोह के, आवरण से 
पलंग रखने की भोवना वनांनी चाहिये । मी 


कफ 


समय की पुकार से भी. जागिये 


सम्पत्ति और वैभव का मोहं त्यागने में आत्मा का लक्ष्य तो-होना 
ही चाहिये और यदि यह स्थिति कमजोर हो तो समय की पुकार से भी 
जागिये । यह सम्पत्ति का कुछ हांथों में जो संचय हो रहा है, ध्यान रखें कि 
इस पर दुनिया को आँखें लगी हुई हैं । वह:चौकन्ना होकर देख रही है कि 
अपम्रुक के पास कितनी सम्पत्ति है और वह कंसे ले लेनी चाहिये 2 इस लेने 
'का मतलब लूट से ही नहीं है वल्कि नये राजनीतिक विचारों से. है, जिन्हें आप 
समाजवाद या साम्यवाद के नाम से :जानते . हैं. ।. इस फारण इस लेने को 
संवैधानिक झप दिया जा रहा है । फिर भी सम्पत्ति के मद में मेरे भाई यही 
सोच कर बेठे रहें कि जहां मैं. जाऊंगा, मेरी सारी सम्पत्ति भी -साथ चलेगी तो 


इस वेभान श्रवस्था को क्‍या; कहें, 2. «७. -,. «७.७ “५५ ४ - 


यह सोचना तो एक तरह से नशे का सोचेनां है। किन्तु यदि इंसे 
दिशा में जरा सा भी' विवेक उपजा कर सोचा जाता है तो भ्रापका यही निरंये 
होगा कि इस सम्पत्ति के मोह में नहीं पढ़े तथा इसको सिर पंर“न विठा कर 
परों में रखें । इसका मतलब है कि इन्सान इसके: झ्राधीन नहीं बने बल्कि 
सम्पत्ति को अपने श्राधीन रख कर वह उसका सदुपयोग केरे--उंसंको शुभ कार्यों 
में काम में लेवें । / ५५ 


आज समय «आा. गया - है, जब आपको अपने विचारों और कार्यों की - 


गतिविधियों को परिवर्तित करना होगा ?. आज सामान्य और “मध्यम वर्ग के / .. 
लोग कप्टों से बुरी तरह पिसे जा. रहे हैं तो -जो सम्पत्तिशाली हैं, उनका कत्तेंढ्य - 
है कि वे उनके साथ सहानुभूति रखें और उन्हें आत्मवल दें "।- प्रत्येक-पीड़ित ..... .. 
के साथ आत्मीयता का प्रनुभाव रखने से न स्वयं की वल्कि:औरों कीआत्मिक 

शक्ति में भी अभिवृद्धि होगी .। प्रत्येक भाई के साथ स्नेह और सहयोग: हो, . 


छोटे से छोटे व्यक्ति को समान समझें तथा किसी का अपमान अबबा किसी के 
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साथ संघर्ष करने -का मानस न रंखें। तो इस आात्मीयता का: उत्तरोत्तर विकास 
होता जायगा [। / -..:६ 7 - कम राजा & कु 


दशेन मौह का क्षय आंत्मीयता -से 


दर्शन मोह कर्म आत्मा को, मोह में; पटकृता है और- जब मोह बढ़ता 
है तो- स्वार्थ भड़कता है .। स्वार्थ, के: साथ: ईर्ष्या, मत्सर; द्वप, प्रतिशोष, मान, 
दम्भ, लोभ आदि सभी दुगगुण लगे हुए होते हैं, जो ,कर्मो- के आवरण-को और 
अधिक घना बनाने का काम करते हैं। किन्तु अगर इस मोह को हटाना है तो 
इसका श्रेष्ठ उपाय प्रत्येक मनुष्य ही क्‍या, प्रत्येक: प्राणी के साथ आत्मीयता 
बढ़ाना, है.! आत्मीयता त्याग, सिखाती है और. उत्कृष्ट मानवीय. ग्रुणों का विकास 
करती है ।. ग्ञात्मीयता दर्शन मोह के :क्षय का..कारण, इसीलिये- वन. सकती है 
कि उसके माध्यम से सम्नता-का: प्रसार होता- है. । की | 

ग्रात्मीयता के 'अनुभाव- में डूबा. हुआ मानवं-मन यही. सोचता! है कि 
मुझे जो कुछ मिला है, उसमें. मेरा: क्या है ? यह -तो सबका है, « सबके लिये 
है । अपने किसी भी पिछड़े भाई: काःमनोवल मैं स्थिर कर सकू>--उसे उपयुक्त 
सहायता पहुँचा सकू तो यह मेरा ही: सौभाग्य: होगा । . ऐस:.विचार' से मप्तता 
छूटती हैं और समता निखरंती ' 


.. यदि समता की ऐसी मनःस्थिति 'सव और फैल जाय तथा सबके 
सव सावंजनिक स्वामित्व की स्थिति में चल॑ पढ़े तो क्‍यां कहीं भी अभाव बता 
रह सकेगा ? आज समाजवाद की: जो आवाज आ रही है, वह इसमें समाहित 
हो जायगी 4 ऐसा मनुष्य ,कर सकता है,.. उसके .पास. शक्ति, है, किन्तु .इसके, 
लिये दर्शन मोह कर्म' की -जड़ों को खोद निकालना -होमग़ा-->मन,- के मोह. और 
ममत्वःको हटा -देना पढ़ेगा 4 सबके प्रेति ;आत्मीयता -ही इस -मोह की जड़ों को 


सुखा -सकेगी, क्योंक्रि.'इस आत्मीयता की सरसता से ही समता के नव-सुमन 
खिला करते हैं । हु 


वुद्धि के सन्तुलन से प्रान्ति -निवारण -व सही- ज्ञान 


देशंन मोह की भदिरा का असर ज्यों-ज्यों केम होता जायगा, त्यों- 
त्यों बुद्धि का सन्तुलन भी बनता जायगा । वुद्धि' का: सस्तुलन 'नहीं होने की 
अवस्था में ही विविध प्रकारं की आ्रान्तियां मन और .मस्तिंष्क में घुसती. रहती हैं 
'तथा जीवन को विपरीत -दिशा में भटकाती हैं:। इसी दशा 'में मनुष्य धर्म के 
संत्य मर्म को नहीं समभता है तथां ज्ञानियों की आशातना, और अपमान करने 
की भी कुचेप्टाएं करता है । दर्जन मोह को ही कुप्रमाव होता है.कि जआागमा 


पावस-प्रब॑चंन । ४ ह १६६ 


.. और सूत्रों के विषय: में भ्री। बिना. उनकी: गंभीरता +का / सनन किये :विचित्र- 
विचित्र: संशय और: भ्रान्तियाँ कई लोग उठाते रहते .हैं।-4- जहां संशय है, वहां 
सेम्यवत्व नहीं, मिथ्यात्वेः होता: है. । सम्पक्त्व -समाधान: और आस्था में: विश्वास 

. फरता' हैं। सम्यकक्‍त्व बुद्धि को: स्थिर: औरः सन्तुलित बनाता है बह कल सा 
कप आान्ति' का निवारण और सही ज्ञान का बरंण बुद्धि के द्वारा सम्तु- 
लित चिन्तन सें ही संभव होता है''। 'थही- चिन्तेन' केवली प्ररूपित धर्म की 
सत्यंता एवं चतुविध संघ्र की उपयोगिता को प्रकाशित कर संकता'' है ।" स्वयं 
कार्य नहीं करना और धर्म व संघ आदि में अनास्था जताना' दर्शन मोह के 
“बंच का ही कारण होता है । शभ्रज्ञान की दशा में. बिना >म्॒म समझे घर या 
संघ की निन्‍दा निश्चय ही जघस्य कार्य है |.यह महापाप का विपय है। भूटियां 
कहीं दींखें तो उनको सुधारने का उपाय करनी चाहिये, किन्तुं अज्ञानवश श्रांतियां 
फैलाना, स्वयं का अहित करनां है। . 


इन्सान को ऐसी प्रवृत्तियों.से वचता चाहिये और यह बचना; सन्तुलित 
बुद्धि से ही हो सक़ता है । धर्म और: संघ का महत्त्व ऊंचा होता है तथा केवली 
प्रदूषित श्रेष्ठ धर्म के सच्चे अनुयायी कम हो तो उससे धर्म का महत्त्व क 
नहीं होता है । उत्कृष्ट और गुरुतर कार्य भला क्या अधिक संख्या में लोग 
कर पाते हैं ? श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही रहेगा और आदर्श होगा, किन्तु उस श्रादश के 
प्रति संशय न रहे और उसका सच्चा ज्ञान प्राप्त हो--इसके लिये मनुष्य को 
स्थिर एवं सत्तुलित वुद्धि से चिन्तन करना चाहिये | वुद्धि के सन्तुलन को देख 
कर ही कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर वाह्य या 
आन्तरिक किसी भी प्रकार की मदिरा का कोई प्रभाव नहीं है । 

नशा हटने से स्वामाविकता आती है 


नशा कसा भी हो-- चाहे वाहरी या अन्दरूनी, जब वह हटता है 
तभी स्वाभाविकता पंदा होती है । नशा जब होता है तो इन्सान नहीं बोलता 
उप्तका नशा बोलता है । वाहर का नशा तो आप समभते हैं जो शराब, गांजा 
आदि से लेकर बीडी-सिगरेट और चाय तक का होता है, उसके वश में होकर 
भी इन्सान अपनी स्वाभाविकता खो देता है । फिर आच्तरिक उन्मत्तता--दर्शन 
मोह का नशा तो प्रगाढ़ ही होता है, जिसके कारण आत्मा अपने ही स्वरूप 
को भूल जाती है । यह द्रव्य और भाव नशा समभपृर्वक हटाना चाहिये ताकि 
सम्यक्‌-दर्शव की उपलब्धि हो सके । 

आत्मा जब सहज स्वाभाविक स्थिति में आती है तब वह सम्बक- 
दर्शन की स्थिति पर बारझूढ़ होकर परमात्म-दर्श को ओर अग्रसर बनती है 
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वि 


बाहर का नशा छोड़ने के बारे में भी मैं अक्सर कहा कंरता हूं क्‍योंकि बीड़ी 
पघ्विगरे्ट तक का दुव्येंसन इतना फैला हुझ्ना है कि जैसे-.इसमें:कोई“दोप ही नहीं 
हो | वाहर के छोटे से छोटे नशे को छोड़ने की कल़ा जब ; तक .नहीं आयेगी: तो 
अन्दर का नशा कैसे दूर कर सकोगे-? मिथ्यात्व.मोह का. नशां अन्दर :और 
बाहर दोनों को विगाइ़ता है.। इसलिये पहले सभी तरह का नशार हटाइये, जीवन 
के प्रवाह में स्वाभाविकता लाइये,.बुद्धि को सन्तुलित. कीजिये और .फिर: देखिये 
कि भीतर श्र बाहर सभी- ओर समता का .कंसा सुन्दर वातावरण प्रसारित 
'हो जाता है । 8... । 


मोह जय से आत्म जय । 

जो मदिरा रूप इस मोह को जीत लेता है, वह अपनी आत्मा को 
भी जीत लेता है अर्यात आत्मा के सारे आवरणों को हटा देता हैं । आठों 
कर्मों में मोह ही महाबली कर्म होता है, अतः यदि इसे ढीला कर दिया तो 


न्यू सभी कर्म स्वतः: ही हिलने लग जाते हैं। बाहर के और अन्दर के नशे 
को मिटाना-- यह प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति का पहला पुरुषार्थ होना चाहिये । 
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. सोलह॒वाँ प्रवचन 
दिनांक १२ अरवद्वर, १६७४ 
प्रवचनस्थल--लील भवन 
जयपुर (राजस्थान ) 


लक हा 


४ ४ प्रम प्रभु जिन:-तुज .सुंज आंतंहं- रेल ही 


पद्म: प्रभु की प्रार्थना: का यह ,मंगलाचरणा. नित्य रूप ;में. है । प्रार्थना 
की पंक्तियों. के माध्य॑म-से- परमात्मा का विराट, रूप इस आत्मा के सामने उप- 
स्थित होता है कि :उस, विराट रूप को वैचारिक हष्टि से वह अपने जीवन. में 
स्थान दे । इस विराद रूप की कल्पना इसी आत्मा के कोने, में छिपी हुई है, 
किन्तु परमात्म-स्वरूप का निमित्त सामने रहे तो वह कल्पना एक दिन साकार 
रूप ले सकती है । इसी प्रार्थना से श्रांत्मा की इस विराट शरक्ति का प्रादुर्भाव 
संभव है | परमात्मा और आत्मा के बीच का यह जो अन्तर वंतंमांन' में है 
उसे ही दूर करने की दृष्टि प्रार्थना देती है । 


ज्ञानीजन का कथन है कि आत्मा, और परमात्मा का यह अन्तर कर्म 
विपाक की हृष्दि से है । यह. कर्म-तत्त्व एक विलक्षण तत्त्व है । कम-सिद्धान्त 
के विषय ,ें अनेक व्यक्तियों द्वारा चिन्तन हुआ है तथा कई दाशनिक धाराओं 
में इस सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है। परन्तु वीतराग प्ररूपित करम-सिद्धांद 
के रहस्य को समभने. वाले विरले ही व्यक्ति होते हैं । कर्म-तत्त्व यह चेतन 
श्रौर जड़ के बीच का. एक तत्व है | आत्मा अपने मूल रूप में सिद्ध परमात्मा 
के रूप में आदर्श हष्टि से विद्यमान .है । उससे सर्वथा भिन्न परमाणु तत्त्व भी 
अपने श्रापके अन्दर शुद्ध रूप में रहा हुग्रा -है । किन्तु इन परमाणु. स्कंघों का 


एक पिंड बनता है जो इस आत्मा के साथ संयुक्त होकर सजीव शरीर की 
संज्ञा पाता है । । कप 


यह जड़ भौर चेतन का संयोग सारी सृष्टि की रचता को एक 
श्राश्वयंमय रूपक के रूप में प्रस्तुत करता है ।. वैज्ञानिक लोग इस रचना के 
रहस्यों. की खोज कर. रहे हैं । डॉ० खुराना ने बहुत समय तक अनुसंधान किया 
और वे खोज के एंक भिणेय तक पहुंचे। किन्तु वह खोज अन्तिम नहीं है--आगे 
अभी अज्ञात क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा हैं। एलोपैथिक पद्धति से शारीरिक चिकित्सा 
की जाती है तथा शल्य क्रिया से अंग्रों का परिवर्तत तथा नये भंगों का आारो- 
पण भी होने लगा है, किन्तु फिर भी यह बात नहीं. है कि वैज्ञानिक लोग 
शरीर के सम्पूर्ण रहस्पों को जान गये हों । 
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शरीर विज्ञान और- आत्म-ज्ञान 


वेज्ञानिक /अभी अपनी खोज के निर्णायक दौर में भी नहीं पहुंच पाये 
हैं । उनकी खोज अभी चालू है । उनकी शरीर विज्ञान को इस खोज में भी 
जब तक चेतन्य शक्तियुक्त प्रकृति काम करती है, तव तो उनको सफलता मिलती 
है वरना उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं । यद्टी कारण है कि शरीर- 
विज्ञान की खोज तब तक” अधूरी ही रहेगी, “जब. ; तक: “आत्मज्ञान के रहस्यों 
का अनुभव नहीं क्रिया जायगा । आत्तमन्ञान की सुक्षमता के प्रकाश में शरोर- 
विज्ञान के विविष रहत्यों'को जानकारी सरलतापूवके हो सक्रेगी- और इसके लिये 
कर्मों के विपाक तथा कर्मों के बंध एवं उदय की प्रक्रिया की ज्ञान: आवश्यक 
है । कर्म-सिद्धान्त शरीर-विज्ञान' एवं आत्मज्ञे्ति .कें' सभी सम्बन्धों ऐवं प्रभावों 
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को स्पष्टतापुर्वक सामने रख देता है ॥. < कक 


किन्तु वत्तमान विचारणा की एक विडम्बना ,यह है. कि इस .स।री 
परिस्यिति का अध्ययन किये बित्ता ही आज के विचारक एवं युवावर्ग यह मान 
कर बंठ जाते हैं कि जो वैज्ञानिक कहे--वही सत्य तथा उससे अतिरिक्त ओर 
कोई सत्य नहीं है । ऐसा हठवादी जो आग्रह है, वह मनुष्य को संत्य से दूर 
फेंकता है, अतः ऐसे दुराग्रह में आज संशोधन की आंवश्येकर्ता है।'। जो ऊंचे 
वज्ञानिक हैं, वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि अभी तंके उनकी प्रगेति काफी अधूरी 
है तथा उनकी खोज का क्षेत्र बहुत अछूता पंड़ा है: ''जो कुछ खोजाः गया है, 
उसे अभी प्राथमिक से अधिक नहीं कहा जा संकेतां है:। ऐसी: स्थिति में अवूरे 
तथ्यों को पूर्ण सत्य की संज्ञा दे देना स्वयं विवेकशील वैज्ञानिक: भी उचित नहीं 
मानेंगे । अतः वैज्ञानिकों की खोजों का आत्मज्ञान से.' सम्बन्वित कर्म-सिद्धान्त 
भ्रादि अन्य सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में तुलनातंमंक अध्ययन. क्रिया: जायगा, तभी 
प्रयोगात्मक स्थिति भी आगे बढ़ सकेगी .। ' ्ो 


कम्त सिद्धान्त के परिष्रेक्ष्य में 


आपको ऐसा लगता होगा - कि कभी-कभी मैं आपको इन वैज्ञानिक 
तथ्यों के साथ उलभन में डालने की कोशिश करता हूं; किन्तु वस्तुस्थितिं 
ऐसी नहीं है । हकीकत में में इनको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं ! 
श्राप चेनज्ञानिक तथ्यों को कर्मे-सिद्धान्त की तुलना में, परखिये--उसका श्रध्यवन 
और मनन कीजिये, फिर कुछ-कुछ स्पष्टीकरण सामने :आयगा कि वैज्ञानिक चरण 
भी घूम-फिर कर उधर ही बढ़ रहे हैं जिधर केवलज्ञानी विचरण, कर' छुके हू 
ओर बपने ज्ञान का आलोक इस विश्व को प्रदान कर छुके हैं । 
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विश्व में जितनी भी दाशनिक विचारधाराएं हूँ, उनमें न्यूनाधिक मात्रा 
में कर्म शब्द; का प्रयोग हुआ है, किन्तु जिस .वेज्ञानिकं पुष्टता से. उसका विश्ले- 
पण जैन दर्शन ने किया है, उतनी गम्भीरता ओर स्पष्टता अन्यत्र नहीं मिलेगी। 
इस कर्म सिद्धान्त का मानना है कि आत्मा जब शुद्ध अवस्था में होती है, तब 
उसके कर्म बंध नहीं होता है । दुसरी ओर जड़ भी अपनी शुद्ध अवस्था में 
तन से सर्वथा प्रथक होता है | अनादि काल से संसारी आत्मा जड़-चेतन के 
संयोग पर चल रही है, जिससे अपने शुभाशुभ कर्मा के अनुसार उसके साथ 
कर्म-वन्ध का अवसर आता रहुता है । 


कर्म का रूप तब पैदा होता है जब जड़ का संयोग आत्मा के साथ 
होता है ।.पहले वे कार्माण वर्गणा के पुदूगल रूप होते हैं । जब वे आत्मा 
के साथ बंधते हैं और सजीवता ग्रहण करते हैं, तर्ब॑ कर्म कहलाते हैं । इसी लिये 
जिन आरत्माओं के साथ कर्म लगे हुए हैं और उन्त कर्मों के साथ जो शरीर है, 
वह सजीव शरीर कहलाता है । 


अजीव कर्म वर्गणा का सजीव रुप 


- झ्रव इसमें प्रशत यह आ सकता है कि' अजीव कार्माण वर्मणा के 
पुद्गल सजीव कंसे बन जाते हैं ? उत्तर यह है कि तदनुरूप कार्य से कर्म आए 
ओर आत्मा के साथ संयुक्त होकर सजीव बन गये । इसका प्रमाण भगवती--- 
सूत्र में दिया गया है । गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से प्रश्न किया--कि 
रूवे आया, अरूवे श्राया ? तो प्रत्युत्तर में भगवान्‌ ने कहा--'रूवे आया, अखूवे 
आया ॥ अर्थात्‌ आत्मा रूपी भी है ओर जरूपी भी है। यह सापेक्ष कथन है। 
अपेक्षा यह है कि सब ही शरीर हैं, जो संसारी आत्माएं हैं और यदि सजीव 
शरीर को कोई सव्वेधा जड़ कहे तो ऐसां .कहने वाले को असत्य लगता है । 
तो प्रभु ने इस शरीर-अवस्था की स्थिति को अपेक्षित हृष्टि से रूपी चैतन्य 
कहा है कि जितने परमाणु आत्मा के साथ आकर लगे और शरीर रूप में 
रासायनिक प्रक्रिया में संयुक्त हुए तो उन्होंने सजीव रूप ग्रहणा कर लिया । 


यहां आप यह सोच सकते हैं कि अजीब तत्त्व सजीव में कैसे और 
सजीव तत्त्व अजीव में कंसे ? इसमें समझने की वात यह है कि जब श्रजीव 
तत्व सजीव के साथ हुआ तो उस चक्त उसकी पर्याय का चैतन्य शक्ति की 
पर्याय के साथ मिश्रर होने से वह सजीव कहलाने लगा । शास्त्रीय दृष्टि से 
यह नहीं है कि सर्वधा चंतन्य जड़ और जड़ चैतन्य हो गया । जड़ सदा जड़ 
आर चंतन्य सदा चंतन्य रहेगा, परन्तु पर्याय की दृष्टि से उसके संयोग के साथ 
रूपी आत्मा होने का भान पड़ता है । यह भी ध्यान रखें कि संयोग सम्मिलन 
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| होता । शरीर पर वस्त्र. धारण किया है -यह- संयोग है किन्तु वस्त्र शरीर 
रूप में एकम्रेक नहीं हो जाता--।  संव्ोगित -होकर. भी अस्तित्व प्रथक-पृथक 
रहता है [.- /. आम 2 पा 5 6 ही 


कर्म के अनुरुप वज्ञानिक खोज की 


बताय्ग जाता है कि वज्ञानिकों ने आजकल एक. विपाणु की खोज 
वी है .जो कई प्रकार. का होता है। उसके लिये वज्ञानिकों का कथन है कि वे 
अणु निर्जीव होते हैँ । किन्तु वे मानते हैं कि जब .विपाणु सजीव कोशिका: के 
अन्दर प्रवेश करते हैं ती वे सजीव वन जंते हैं.। यदि वे ही विपाणु निर्नीवि 
कोशिका में 'रखे जाते हैं तो वे निर्जीबव ही रहते हैं | इसमें उनका तात्पर्य यह 
कि ये बिपाग्यु दोनों तत्त्वों को जोड़ने वाले भी बंनेते हैं। सजीव कोशिक 
और निर्जीव कोशिका-ये शब्द वज्ञानिक क्षेत्र के हैं। शास्त्रीय: दृष्टि से कोशिका 
एक स्वॉध कहा जाता है जो सजीव और निर्जीव--ढो तरह का बनता है। 
जँग्ने विन्ान इन्हें जोड़ने में विपाणु की कल्पना कंरता है ओर विपाणु के श्राव- 
रण प्रोटीन झादि के मानता है, बसे ही कम पिद्धीौन्त की हृष्टि से इनेक्रे स्थान 
पर में लेश्या को जोड़ रहा हूं, जो कार्माण वर्गणा, के रूप में निर्जीव थी, 
किलतु जब आत्मा के राथ वह संयुक्त हुई तो सजीव बन जाती- है 4 जब वे 
लेश्यागत परिणाम पुनः आत्मा से बिलग होते हैं तो:पुनः . वे निर्जीव .बनत 
जाते हूँ । | | की 
कर्म-सिद्धान्त की इस परिपेक्वता के साथ वैज्ञानिक खोज -की आप 
तुलना करेंगे तो प्रतीत होगा' कि यह खोज अभी तक बहुत अपरिपंबव है । 
वेज्ञानिक्त लोग इतनी खोजों के वाद भी 'अनखोजा एकत्तत््व ऐसा मान रहे .हैं 
कि वह. सजीव और निर्जीव कोशिका के साथ जुड़ने का काम कर :रहाः है । 
इस स्थान पर जब लेश्या की - वर्गणा को इसेका साथध्यस मान कर सोचेंगे तो 
टुस जुड़ने वाले तत्त्व के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी होने लगेगी । कपायों की 
स्थिति पर भी इस संदर्भ में चिन्तंन करना पड़ेगा । तत्र स्पष्ट होगा क्रि::जेन- 
दर्शन के इस कर्मे-रिद्धान्त की हृष्टि कितनी पैनी और सूक्ष्म रही है । इसमे 
इृष्टि तक भी अपने प्रवोगात्मक ढंग से पहुंचने में अभी- तक वैज्ञानिकों को 
बहुत समय लगेगा । 
विजन शरीर के माध्यम से चल रहा है, उसका भौतिक हृष्टिकास्य 
अधिक रहा हुआ है और उसी के जरिये.-सत्य की खोज की जाती है। “उद्तमें 
विचार झौर बनुभूति तथा चिस्तन को: अपेक्षाकृत कंम महत्व दिया जाता हैं । 
क्ितु बेझानिक बदि इस कर्म-सिद्धा्त को आधार बिन्दु घना कर अपने जयागो 


॥ 
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की शखला को चलावें-तो वेः सर्वांगीण सत्यः की -भोर अ्रधिक जल्दी. और 
अधिक आसानी- से पहुंच सकेंगे | 


मोहदशा से गआत्म-विस्मृति 


कम-सिद्धान्त के वस्तु विषय एवं कर्मो के बन्ध-तथा: उदय की प्रक्रियां 
को. इस प्रकार >्जब वैज्ञानिक खोजों की तुलना. में रख -केर 'चिन्तन- किया जाय॑गा' 
ते यह स्पष्ट' होगा कि यह सिद्धान्त पुराता भले होः किन्तु शाश्वत महत्व का 
है तथा वैज्ञानिक खोजों को भी घूम फिर. कर 'इसी' धुरि पर स्थित होना 
पड़ेगा । -चनस्पंति एवं शब्द आदि की वैज्ञानिक खोजों. ने सिंद्ध करे दिया कि: 
इनके बार में जो पुराना शास्त्रीय विवरण व विश्लेषण था,:वह. बिल्कुल सत्य 
था. । इसी हृष्टिकोश से कर्म-सिद्धान्त को सम||[झ कर यदि आपको वतंमान 
जीवन के सुख-दुःख का लेखा-जोखा देखना. है तो -कर्म-विपाक एवं. उसके फल 
का ही अ्रष्ययन करना होगा । | 


आाठों कर्मों में बलवान कर्म--मोहनीय-कर्म को साना गया है तथा 
इसके भेदों में दर्शन मोह एवं चारित्र मोह का. विवरण देते हुए शास्त्रों में 
बताया गया है कि दर्शन मोह से आत्मा स्वयं से ही विस्मृत हो जाती है ।' 
यह कर्म आत्मा को. अपने, ही हिंताहित का भान नहीं होने देता है । वर्शन-' 
मोहनीय के उदय- से आत्मा का विचार-प्रवाहु विपरीत घारों में बहने लगता 
है । किन्तु दर्शन मोह कम का जब क्षण कर दिया जाता है, तबं- आत्मा को.' 
हेय (त्यागने. लायक), ज्ञेये (जानने लायक) और उपादेय (ग्रहण करंने लायक) 

वो का ज्ञान होता हैं । 


कन्तु फिर भी वह आत्मा आचरण+-मार्ग पर त्याग की दृष्टि से 
आगे नहीं बढ़ सकती है । इसके लिये चारित्र मोह कर्म का भी क्षय करना 
होगा । किसी व्यक्ति के हारा आध्यात्मिक जानकारी रखना तथा शास्त्रों का 
अभ्यास करना एक वात है तो उन पर जआचरंश करना एवं त्याग ग्रहण करना 
दूसरी बात है । कई लोग किन्‍्हीं को आरोपित करते हुए कह देते हैँ कि अमुक 
इतना ज्ञानी है फिर भी अपने ज्ञान को चह अपने ही जीवन “में उत्तारता नहीं 
है तो इसके पीछे यह त्तव्य होता है कि दर्शन मोह कर्म के क्षय से हेंय, झेय, 
उयादेव का ज्ञान होता है, सच्ची जानकारी हो जाती है किन्तु चारित्र मोह : 
कर्म क्षय के बिना आचरण की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है । किसी पर यह: 
आरोप लगा देना कि आचरण शुद्ध नहीं तो सही जानकारी किस की--पयह 
तो आसाव है किन्तु उसके सही कारणों का नान वित्ता अनुसंबान के संभव 
नहीं होता है। कर्म-सिद्धान्त ऐसे प्रत्येक कारण का अनुतंघान करने की प्रेरणा 
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ही नहीं देतां बल्कि उस अनुसंघान का सेंपष्ट भार्ग भी प्रदर्शित करता 
चारित्र मोह और आचरण की अवस्था... 6. 

कर्म सिद्धान्त की शास्त्रीय दृष्टि इस आरोप :की प्रेष्ठभूमि के कारण 
को सामने लाती- है-कि सही ज्ञान रखते हुए भी: चारित्रे मोहतीय- कम के उदय 
से: वह व्यक्ति आचरण के घरातल :पर कार्यरत ,नहीं हो संकता है त्याग का 
महत्व जानते हुए भी वह त्याग-ब्रत धारण नहीं. करे सकता. है । दर्शन-मोहनीय 
के क्षय से श्रद्धा गौर आस्था सुबर जाती है किन्तु आर्चरर्ण को .शंक्ति चारित्र 
मोहनीय के क्षय से :ही प्रात होती है ॥। . ल्‍ :« 5 


विचारणीय है क्रि चारित्र मोहनीय कर्म को उदय किस रूप में 
आता है ? उस उदय को किस प्रकार हम समझ सकते हैं ? चारित्र मोह 
कर्म की अवस्था क्‍यों हम देखः सकते: हैं आदि ? इस विंपय में “सोचते हैं और 
एक अपेक्षा से सोचते हैं कि चारित्र मोह कर्म है! या नहीं तथा- इस कर्म का 
उदय और -उपाजेन कंसा होता है तो -शांस्त्र -की हृष्टि यह है कि कपाय के 
उदय से आत्मा में जो तीत्र परिणाम उत्तन्न होते हैं; उन्हीं .तीन्र परिणामों से 
चारित्र मोह कर्म का बंघन होता है । कपायगत परिणामों का अभिप्राय उन 
परिणामों से होता है जो कोब, मान, माया, लोभ की विविध ध्ृत्तियों से पंदा 
होते हैं ॥ ये सब कपाय वृत्तियां कहलाती : हैं, । कप्‌ " का अर्थ होता है दंड 
पाना और आय का अर्थ है लाभ याने जिससे दंड जित होः वह कषाय । 
कपाय की चृत्ति जब आत्मा के साथ लगती है तव चारित्र मोह कर्म बंघता है। 

एक उदाहरण से इसको समभिये । एक व्यक्ति ने कद शब्दों का 
प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को उत्तेजित वना दिया । वह इतना उत्तेजित हो 
गया कि अपना आपा ही भूल गया और अंटशंट बकने लगा तो मानिये कि 
वह चांरित्र मोह में है । वही मोह उत्तेजना दिलाने वाले में भी है । उत्तेजना 
देने दाला स्वयं गुस्सा न भी करे तव भी वह सामने वाले को ऋ्रोधित बना 
देता है । दूसरा क्रोधित हुआ तो उसके परिणाम तीजन्रतर बने । क्रोध में आत्मा 
हिताहित या हत्याकृत्य का भान भूल जाती है। क्रोध में ही कोई भऔरों का 
नुकसान कर डालता है, किन्तु उससे अपना भी कम तुकसान नहीं करता । 
कपाय की वृत्ति जब उग्र होती है, तब क्रोध तो निमित्त हृढ़ता है और ज्यों 
ही निमित्त मिलता है, वह भड़क उठता है । 

इस प्रकार चारित्र मोह का उदय मनुष्य के मन में छिपा रहता 
कि अवस्तर मिलते ही उम्र कप घारण कर लेता है । आचरण की अवस्था 
इसी चारित्र मोह की उदय एवं उपार्ज॑व की स्थिति पर चलती है । 
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चारित्र मोह का उदय अर बंध 


. मानव की आचरण दशा को चलाने वाला चारित्र मोह कर्म बना 
हुआ रहता है । कोई-कोई लोग “इतने -तुनकमिंजांजी :दिखोंई देतें हैं कि जैसे 
उनमें सहनशीलता 'का नामोनिशान ही न॑ वचा हों । कोई नीति से कुंछ कह 
देता है जिसे: वह अच्छी सीख के रूप में देखता है, मगर सहन नहीं कर पाने 
के कारण उत्तेजित" हो जाता है और लड़ने लगेः जातां है कि मुझे क्‍यों टोक 
दिया ? इस तरह अपने आपे को खो देने का मतलब है कि वह चारित्र मोह 
कर्म का उपार्जन कर रहा है | यह तुनर्कमिजाजीग्राजकल़ बहुत ज्यादा दिखाई 
देती है जिसका कारण चारित्र मोह कर्म का बंध और उदय में निकाचित रूप 
से आना: है । 


प्राचीन काल में लोगों का लक्ष्य चारित्र मोह:कर्म के क्षय की शोर ' 
अधिक था तथा वे इसके बंध के कारणों से दर. रहते थे तो वे भद्विक परि- 
णामी भी बहुत ज्यादा थे । उसका परिणाम यह आता था कि उन्हें उचित . 
छोड़ कर कभी प्रनुचित भी कुछ दिया जाता था तो वे इस प्रकार उत्तेजित 
नहीं हो जाते। थे । इसी कारण उनकी आचरणा-दक्षमता एवं त्याग वृत्ति भी 
प्रबल होती थी । वेग लोग कपाय वृत्ति में उलभते नहीं थे और सरल वृत्ति से 
प्रस्पर व्यवहार किया करते थे । 


किन्तु श्रावुनिक युग में आचरण ओर व्यवहार की अवस्था जिस 
थिपरीत दिशा में जा रही है, उससे चारित्र मोह कर्म के उदय और बंध की 
स्थिति का स्पष्ट ज्ञान किया जा सकता है । आज के मानव की बुद्धि का 
विकास हुआ है तो वह छोटी से छोटी बातों में भी संवेदनशील बनने लग 
गया है जिससे वह सहज ही में कपायों के जाल में उलझ कर चारित्र मोह 
कर्म का बंध कर लेता है । मान और अपमान का भ्ृत जैसे प्रत्येक व्यक्ति के 
सिर पर सवार ही रहा है और कई वार तो इसकी अन्त घारणा में हो लोग 
उत्तेजित हो जाते हूँ। इस प्रकार जब तक कोई कपाय युक्त होता है तो निभित्त 
पाते ही कपाय वृत्ति भड़क जाती है । क्रोध या क्रिसी भी अन्य कपाय वृत्ति 
के उभर कर प्रकट होने से वह स्वयं सन्‍्तत्त अलग होता है तथा चारित्र मोह 
कर्म का उपार्जदय भी कर लेता है। के ४ ह 
उत्तेजना का पागलपन 


शास्त्रीय दृष्टि स्पष्ट कहती है कि चारित्र व दर्शन मोह कर्म के 
उदय एवं बंध की प्रक्रिया में आत्मा इत्तनी वेभांन: हो जाती है कि एक प्रकार: 


शा, 


से उत्तेजता का पागलपन उस पर सत्रार रहता हैं । यह उत्तेजना विभिन्न 
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कपाय वृत्तियों की होती है । जब एक व्यक्ति क्रोच से उत्तेजित होता है तो 
उसे यह भान' नहीं रहता -कि: इस -उत्तेजता से: और कर्मों का -बध -होगा.तथा 
उसकी आत्मा पर आवरण की जकड़ और मजबूत -हो .जायगी । वह त्तो ग्रभि-: 
मान-मद से भर उठता है और सोचता है”.कि सामने-वाले ने उसका- अपमान 
कर दिया है तो उसको वह मजा चखा' कर ही मानेगा :) -किन्तु इस उत्तेजना 
में उसको यह ध्यान में नहीं झ्ाता कि + इस अभिमान -में, तो-उसकी स्वयं की 
आत्मा का कई गुना श्रपमान: 'हो . रहा. है वयोंकि दूसरे, को -उत्तेजना लावे, 
उससे पहले तो स्वयं को उत्तेजना आती है और उससे: अपनी ही- श्रात्मा कर्म 
बंब करती है, जिसका फन्न स्वयं को ही: भुगतना :पढ़ेगा । : 


इसके लिये एक रूपक दे रहा हूं । एक बन में एक्र वनराज विक- 
राल रूप बारण किये हुए स्वतंत्रता से विचरण' कर रहा था -ततो कुछ शिका- 
रियों ने सोचा कि इस सिंह को पकड़ लेना चाहिग्रे । अनेक उपायों को प्रयोग 
में लाकर उन्होंने उसे पकड़ कर पिजरे में कद कर लिया। शिकारी तो बाद 
में चले गये किन्तु सिंह विजरे में बन्द होकर छटपटाने लगा भूख से और 
पीड़ा से । तभी संयोग से एंक व्यक्ति उधर से निकल रहा थां, उसे सिंह मे 
अपनी लाचारी बता कर मुक्त -करने का संकेत किया !। उस ः्यंक्ति को दया 
आगई, फिर भी यह शर्ते तथ करके कि बह मुक्त होकर उसी पर आक्रमण 
नहीं करेगा, उस सिंह को उसने मुक्त कर दिया । लेकिन सिह तो, भूखा था, 
वह अपने उस उपकारी पर ही लपका तो वह व्यक्ति एक वृक्ष पर चढ़ गया 
और उसने अपनों जान बचाई । तभी एक लोमडी उधर झा गई । उस व्यक्ति 
ने उसे सारी वात बता कर सिंह से न्‍्याय कराने की मांग की । लोमड़ी 
चालाक जानवर होती है । उसने सिंह से सारी बात की और बनते हुए कहा . 
कि यह हो ही नहीं सकता कि सिंहराज पिजरे में थे । सिंह उत्तेजित हो गया 
सो कट से उसने बताया कि नहीं, था तो वह विजरे में ही और यह बताने के 
लिये वह तुरन्त पिंजरे में घुसा । लोमड़ी के इशारे प्र उस व्यक्ति ने तुरन्त 
उस पिजरे को वापिस बन्द कर दिया । यह एक शिक्षाप्रद रूपक है । सोचिये 
कि सिंह वापिस पिजरे में बलातू बन्द हुआ या स्वेच्छा से +॥ सिह ने जंसे 
स्वेच्छा से ही पिजरे में बन्द होकर बन्धचन चापिस ले लिया, बसे ही यह आत्मा 
अपनी उत्तेजना के वश में होकर कर्म वन्ध के पिंजरे में वार-वार बन्द होती, 
रहती है भौर वह भी स्वेच्छा से--अपनी ही आत्म-विस्मृत्ति से । 


जाज चारित्र -वल का पतन क्यों ? 
यह चारित्र मोह कर्म अपने बंध .और उदय में जितना प्रवल्न बनता 
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है, व्यक्तियों का चारित्र उतता ही गिरेता है । आचरण की उनकी .गंभी रता घटती है 
श्रौर वे वार-बार उत्तेजनावश आचरणहीन होकर इस कर्म, बंध के कारणों में 
उलभते- जाते -हैं-। आज -चारित्र वल- का जो अधिकांशतः पतन, देखने को मिलता 
है, कर्म-सिद्धान्त के- अनुसार,इस पतन के इस. प्रकार -के ही कारण. हैं । .आज 
अधिकतर व्यक्ति स्वयं कोध करते...हैं और दूसरों को कोधित- बनाते :हैँ,. स्वयं 
-कपाय्ों. के घेरे में बन्द. होते हैं और. दूसरों को भी उसमें खींचते हैं तथा इस 
प्रकार स्वयं .दु.ख पाते हैं. तथा दूसरों-:को भी. दुःखित बनाते हैं. । इस तरह 
दुःख .का घनत्व बढ़- रहा. है. और- चारिश्न बल का प्रतन हो :रहा है । 


हु यह मोह कर्म महावली और महाभयंकर होता है । यदि आप' वर्त- 
मान आचरण निष्ठा में अभाव के कारण हूढंते हैं तो विदित होगा कि आज के 
लोगों की बुद्धि जितनी पैनी हुई है, उतनी ही वह आत्माभिमुखी होने की 
अपेक्षा छुद्ग 'बातों में अधिक उलभ गई है । छोटी-छोटी बातों को लेकर 
मानापमाने के झगड़े तथा पदलिप्सो के विवाद खड़े हो जाते हैं तथा उनके 
पीछे कपाय वृत्तियों का कुंचक्र चलता है। इस प्रकार मोह कर्म का बंब अधि- 
- काधिक जटिल बनता जाता है- तथा चारित्र बल और आचरण की क्षमता 
निरन्तर घटती जाती है। इस कर्म बन्ध की -कम. से कम: अन्तमु हतें, की स्थिति 
हैं तथा उस बंध का फल भुग़ते विना- छठकारा नहीं होता । 


बुद्धि विकास के साथ जीवन विकास नहीं ह 


४. वैचारिक दृष्टि, से:आज की :चारित्र-भ्रप्टता क्े-कारणों की खोज 
करेंगे तो स्पष्ट होगा कि इस युग. में मनुष्य ने :बुद्धि का तो सूक्ष्म रीति से 
विकास, किया है किन्तु उसके. साथ-जाथ उसका. सदुपयोग करके उसने. अपने 
'जीवन का ,विकास: नहीं “किया है .। सूक्ष्म बुद्धि यदि अपने स्वभाव को संतुलित 
वनाती,-अपना रुख शुभ. और. शुद्ध वृत्तियों की ओर मोड़ती ,तो. निश्चय ही 
जीवन भी उतवा,ही सूक्ष्म विकास सम्पादित :कर सकता था । वैसी अवस्था 
में संसार में चारित्र-निर्माण की होड़ मचती तथा मोह कम. के क्षय की ओर 
“सभी का पुझुपायथे: सक्रिय - रहता .- 4, ्ि 


किन्तु स्थिति कुंछ विपरीत दिशा में चसी | एक श्रोर-बुद्धि का सूक्ष्म 
विकास हुआ--सोचने को शक्ति पैनी बनी, परन्तु:--दूसरी ओर जीवन के सच्चे 
विकास की ओर सामोच्य रूचि का निर्माण नहीं हुआ जिससे उंस विकसित 
बुद्धि का अधिकतर दुष्धपयोग ही होने लगा । बहू बुद्धि पाप-वुद्धिं अधिक बनने 
लगी 3 गति तो बुद्धि की पैनी चने गई, मगर बहु अपनी पैनी गति से कर्म 


१३४ विज्ञान, वास्तविकता एवं कर्म-बंय 


बन्ध की दिशा में आंगरे बढ़से लगी, जिससे -चारित्र-भ्रष्टता का संकट गहरा 
होता जा रहा है । । के ह 

वर्तमान परिस्थितियों पर' भी कर्म सिंद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में गहन 
चिन्तन किया जायगा तो इसी परिणाम पर आना होगा कि आज मनुष्यों की 
वृत्तियों में जो विकार पनंप रहे हैं, उन्हें घटाने वाला वातावरण बनाया जाय । 
राजनीतिक, आध्िक, शैक्षरिणिक, नैतिक आदि सारी अवस्थाश्रों में एक स्वस्थ 
सन्तुलन लाकर मोह कर्म के- उददय' में' भी एक धीरतापूर्ण गंभीरता 'आवे 
तो इस कर्म के बंध (की ओरं-भी लोग उत्तेजनावश न वहें- । आज जो 'मुर्गी 
से अंडा तथा अंडे से मुर्गी की तरह जनमानस की गति चल -रही है, उसे नये 
दिशा-दात की त्वरित आवश्यकता है । कर्म सिद्धान्त के मर्म को समझ कर 
यदि स्वभाव एवं वृत्तियों को एक नया मोड़ दिया जाय- तो-मोह कम के क्षय 
की ओर लोगों की रुचि बढ़ा कर ज्ञान एवं चारित्र बल का पुनः विकास किया 
जा सकता है | जब इस प्रकार एक वार जीवन विकास का . क्रम बने जायगा 
तो फिर यह प्राप्त वुद्धि का . सूक्ष्म विकास तेजी से .विकासोन्मुख जीवन को 
विकास की अमित ऊंचाइयों तक. अवश्य ही पहुँचा सकेगा । 


एकरूपता एवं समानता का व्यवहार 


सच्चे जीवन विक्रास के साथ ही .एकरूपता .एवं समानता का व्यवहार 
विकसित होता है । यह व्यवहार पक्षपातहीन होने से क्षणिक रूप .से किसी 
को बुरा लग सकता है किन्तु व्यापक रूप से संवको प्रियकारी होगा, वंयोंकि 
यह समता के भावों -से भरा-हुआ होता है ।। समता जीवन का विलक्षण गुण 
है और जिसने इसः गुण का अपने जीवन में विकास कर लिया, समभिये कि 
वह अपने जीवन में अलौकिकता की शक्ति को भर लेता है । व्यक्ति के जीवन 
में समता का विकास अपने ज्ञान एवं चारित्र के तेज के साथ समाज :एवं संसार 
को भी उस दिशा में प्रभावित करमे वाला वनता है ॥ इस एकरूपता एवं 


समानता के व्यवहार को अपने जीवन में अधिकाधिक रूप से आज विकसित 
करने की प्रवल आवश्यकता है । ' ह 


कहने का अभिप्राय यह है कि मोहनीय कर्म की कैदसे अपनी आत्मा 
को जितना छुड़ा. सकें, ,छूड़ाने का निरन्तर प्रयास -करें, जिससे अन्य कर्मो के 
बंध भी ढीले हों. ।- इस प्रयास से विपमताएं हटेंगी और ..जीवन के सच्चे ज्ञान 


एवं आचरण में समता का विकास होगा. तथा एकछूपता- का सर्वप्रिय व्यव- 
हार ढलेगा | 


ै 


कर्म विपाक की प्रक्रिया का आधार 


सोलह॒वां प्रवंचन 

दिनांक १३ अ्रक्टूवर, १६७२ 
प्रवचनस्थल---लाल भवन 
जयपुर (राजस्थान) 
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पद्म प्रभु परमात्मा के 'चरणों में प्रार्थना श्रपित करने. का हेतु यंह 
है कि इस प्रार्थना को विमित्त बनाने से संभव है, कभी आत्मा की अन्तःस्फुरणा 
भ्रधिक वेग पकड़ ले और परमात्म-स्वरूप का वरण करने को दिशा में 
आगे बढ चले। प्रार्थना में जोयह भाव है'कि आ्रात्मा और परमात्मा के स्वरूपों 
के बीच सें रहा हुआ अन्तर कँसे दूर .हो--संभव है, वार-वार उसकी अभि- 
व्यक्ति. से कृति की ओर चरण 'क्रियाशील बनें॥। जब इस अन्तर को दूर करने 
"'फी भावना वलवती बनेगी. तो फ़िर ध्यान उस ओर जायगा कि इस अन्तर के 
'कारण क्या हैं और कंसे उन कारणों को मिटा कर इस श्रन्तर को दुर-किया 
जा सकेगा 5 


ग्रात्म और परमात्मा के बीच जो अ्रन्तर विद्यमान है, उसका कारण 
फर्म-विपाक है। कर्म-विपाक का अर्थ कर्म-फल होता है । तात्पय्यं यह है कि|किये 
हुए कर्म अपना फल देते हैं तथा- आत्मा को वह फल भोगना होता है तो 
प्रघपन] पैदा होता है कि यह अन्तर कर्मों ने कंसे' डाला' ? यदि कर्म ऐसा अंतर 
पंदा करने में स्वयं समर्थ होते हैं तो वे सिद्ध परमात्मा की आत्मा को भी 
फिर ऐसे ही अन्तर में खींच सकते हैं यदि कर्मो की स्वतंत्र शक्ति स्वतः ही 
भात्मा की शक्तियों को ढकने में समर्थ होती तो यह आत्मा कभी भी सिद्ध 
प्रवस्था को प्रात हो नहीं कर पाती । 


परन्तु वास्तविकता यह है कि कार्माण वर्गणा के पुद्गल तो .जड़. हैं 
. श्रौर वे ही आत्मा के साथ संयुक्त होकर कर्म रूप धारण करके आत्मसिक शक्तियों 
को आच्छादित वनाते हैँ । यदि मूल स्थिति का चिन्तन किया जाय तो विदित 
होगा कि यह अन्तर कर्मों ने नहीं डाला है यह तो स्वयं आत्मा का ही 
उपाजन है । शथात्मा स्वयं अपने शुभागुभ परिणामों तथा कर्मों से कर्मो क 
उपाजेन करती है तथा उस से अन्तर की न्यूवाथिकता बनती रहती है । 


कर्मो का बंध, फल और ,क्षय 
आत्मा यदि निश्चय कंरले तो बांधे: गये कर्मों का फल समभाव से 


१७८५ फर्म-विपाक की प्रक्रिया का आधार 
भुगत कर आगे बंध से विलग रह कर उनके क्षय का पुरुषार्थ कर सकती है। 
यह विज्ञान आपको वीतराग देव की वाणी से उपलब्ध हो सकेगा । पहले के 
बांघे हुए कर्मों का फल भोगे विना श्रात्मा का छुटकारा नहीं है, किन्तु जब उन 


बद्ध कर्मों का उदय हो और वे फल देने लगें तबं.शान्त भाव से एक और उस 


फल को सह लिया जाय तो दूसरी ओर ऐसी कोई वृत्ति या प्रवृत्ति नहीं अप- 
नाई जावे जो फिर से जटिल कर्म-वन्धन करावे। वेसी- अवस्था में साधारण रूप से 


कर्मों के उपशम तथा क्षय की और आत्मा- की क्रियाशीलता बढ़ेगी। यह आत्मा 


, भ्ौर परमात्मा के वीच के श्रन्तर को मिटाने .की. प्रक्रिया. होगी ॥; इस प्रक्रिया 


के विज्ञान के लिये वीतराग वाणी के गहन अध्ययन एवं चिन्तन. की.. झाव- 
एयकता है । 


यदि वीतराग वाणी के मर्म को-आपने पकड़.लिया तो कर्मों के बंध, 
फल एवं क्षय का रहस्य भी समझ में आ जायगा तथा:उस पर शअ्रमल करना 
भी आसान हो जायगा । आत्मा, जिन-जिन, परिणामों के साथ जैसा-जैत्ता कार्य 
: करने - में अपनी शक्ति का अनुदान करती :है,. वेसा-वैसा उसका. वन्धन--होकर 
तदनुरूप फल की प्राप्ति होती है । वह फल जब उदय में आवे तो. हतोत्साहित 


होने की आवश्यकता नहीं, वल्कि समभाव से एवं निश्चल बुद्धि से.यदि उस 


फल को स्वयं का ही कार्य मान ,कर सहन कर- लिया तो आगे- का कम-वन्ध 

अवरुद्ध हो जायगा क्योंकि वैसी आत्मा ऐसे नये परिणामों..से भी अपने चित्त 

को चंचल नहीं बनने देगी. जो. नये कर्मो के बंधन -के कारण बनें..। .यदि ऐसे 

_पुरुषार्थ का आत्मा सदा ध्यान रखे तो वह -सारे कर्मों को नष्ड ;करके उपयुक्त 
न्तर को पूर्णतया मिटा सकती है । | 


जाना कहां हे और आत्मा जा कहां रही-हेए +. . «7 ' 


यह स्वयं आ्रात्मा को चिन्तन करना है कि वस्तुतः उसको जाना 
किस दिशा: में है और वह जा कहां रही. है -? आत्मा की पर्याय बदलती है। 
इस वक्त यह मानव पर्याय में रही हुई है तो किसी समय पशु पर्याय को भी 
घारण करती है शुभाणुभ कर्मों के योग से चौरासी लाख योनियों में यह 
' आत्मा भव-अ्रमण करती रहती है । किन्तु इस भ्रमण की कुजी किसी और 
' के पास नहीं, स्वयं आत्मा के पास हो है ।' जिस ओर वह सावधानी से या 
श्रसाववानी से कुजी घुमाती है, उस ओर ही वह चली जाती है ।' सावधानी 
से कुजी तभी घुमाई जा सकंती है जब सन्‍्मार्ग का ज्ञान और आचरण का 
वल साथ में हो । तब कुजी सही दिशा में घुमती है, वरना असावधानी .में 
जिन विपरीत दिशाओं में कुजी घुमती है, जिस अ्कार के कर्मों का बंध होता 
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है, उसका फैले चाहे विवेक से मी अविवेक-से भोगता ही पड़ेता हैं ॥; यह फ 
भ्ली विवेक से भोगा तो फिर कम बम्ध का -लवेंसर नहीं रहेगा तथा. उस्ते 
फल की भी यर्दि अधिवेक सेंट ९ व. रौद्र प्यानपूव॒तत भोगा तो कर्म: तैंय 
की भा खला चलती ही जायगी । 


इस सारे विश्लेषण का पशित्रोंय यह है कि इसकी रोशनी में आत्मा 
'कौ घिचार करना चोहिये कि उसको: कि किस दिशा में जाना है-- किन 
'वृत्तियों तथा प्रवृततियों से ई टनों है. तेंयों किन के नर्जदीक पहुंचना हैं! यदि 
“एन पर निणुय लेने की क्षमता ओर्टमो में पैदा हो गई,' तंव तो “वह रेव-िर्यत्र प्‌ 
की घारा' को पकड़ लेगी, वरना अविचार में बहती हुई वह कहाँ-कट। टकराती 
"हुई पतन के किस गह्नर में पंहुंच जायंगी-- इसका कोई अनुमान न हीं। 


जीवन में अपने गेन्तव्य का निश्चय इस ऑंत्मां को केरना है। यदि 
गस्तव्य की सही दिशा की निपचय हो जाता हैं. तो. फिरः भठकाव की स्थिति 
बहुत करके “टल जाती है... . ६ निश्चय -- के लिये ही .सोचना होता हैं कि 
परिवार, के समीप जाना है यों परमात्मा के से मीप ? -मनृष्यता को , अपनादा 
चआाहते हैं या पशुता को ? देव-योनि से सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं. अगवान्तर> 
के “मेहमान बनना चाहते हें ? इस निश्चग्न के ' बाद यह देखना होती है. कि 
ज़िन-जिंन विचारों एव झ्रास्तरिक 'वृत्तियों में रमण किया जा रहा. हैं, वें वे 
उप्त निश्चय के अनुहय हैं. या. नहीं ? .कहां जाने का (िएचय हैं. और तैयारी 
कहाँ जाने की हो रही है-ईरं पता तभी चलेगा । 

'आन्तव्य स्थान अपने हो अधीन... का हि 


इस योनि को छोड़ कर कीई- किस योनि के ढीर का- उद्घाटन 
करेगा--ईसका विज्ञान वह स्वयं प्रोत्त के "सकता है. गकुष्य कभी सोचता है 
कि उसे अगले जन्म का ज्ञान कैसे हो रन्तु जिस योति -में उप्तको जनि-का 
हो, उसका उपाय वह पहले ही सोच ले :।- में तो ऐसे मनुष्य से यही -कहूया 
कि अगले जन्म का ज्ञान वह कर सकता है; बल्कि किस- जन्म: में वेहें जाना 
चाहता है- वि गन्तव्य स्थान उसके स्वयं -के अधीन में होता है. । वीतराग 
वाणी का यदि सच्चे द्वदय से अवलम्बन :.ग्रहग किया तो सारी वस्तुस्थिति- के 
.स्पप्ट होने में कोई विलम्ब नहीं लेंगेगा । 


दीतराग देव ने किस योनि की. प्रांति के वंश कारण वंताये हैं, उन्हें 
देखना होगा । किस कम के आवरण से: आत्मा किस गति मे पहुँचती हैं तथा 


बे कर्म वह किस प्रकार से उपार्जन करती 9» >इसके स्पष्ट लक्ष पास्त्रकारों ने 


कताये हैँ । 'सेत उन्हीं, लक्षण! को अपने जीवन के पीय घटाने का आम 
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रह जाता है | कोई मनुष्य किन:लक्षणणों के' साथ जीवन जी-रहा .है, उन्हें परण 
कर यदि वह अनुमान लग़ावे तो पता चल जांयगा कि उसका भविष्य क्या है । 
इसी आधार पर .वह अपने भविष्य. को अपने पराक्रम,,के आधार पर परिवर्तित 
भी कर सकता है. । अच्छी गति के सस्त्रन्ध में संमुचित पराक्रम किया जायगा 
तो वह श्रेष्ठ-गति- प्राप्त करेगा तथा आगे जी. यत्नशील रहा तो अपनी श्रात्मा 
का घिकास .करते हुए परमात्म-स्वरूप. के:समीप :गति, कर सकता है । भविष्य 
फो स्वयं ने नहीं बनाया और भविष्य, के हाथों. का वह खिलौना बन गया तो 
उस की गति विपरीत दिशा में ग्रिरती हुई चली जाती :है.. किन्तु यह स्पष्ट 
है कि आत्मा चाहे उस नियंत्रण को-सम्हालनेके योग्य बन सके श्रथवा नहीं-- 

दूसरी बात. है, परन्तु गन्तय स्थान: का निश्चय: करना एवं उस ओर गति 
करना स्वयं आत्मा की ही अधीनता. में होता. है । 


गति किस- ओर की. जाय 9: वा + ५... हे 

यहां गति-कर्म की दृष्टि से यदि चिन्तन किया जाय तो एक सबसे 
ऊपर की गति है और दूसरी: सबसे 'नीचे की गति। ऊध्वंगति का ऊपरी छोर 
परमात्म-स्वरूप है जिसे उत्थान का. चरम विन्दु- कह सकते हैं तो निम्न गति : 
नारकीय जीवन की ओर 'जाती 'है.॥- जितना: ऊंघ्वंगमन-'होता है, परमात्मा के 
समीप पहुंचना होता है, किन्तु जितना निम्न-गमन होता है, आत्मा और पर- 
मात्मा के वीच की दूरी उतनो ही बढ़ती जाती है । स्‍ ' 


गति के प्रेरक आठ कर्म भाने गये हैं । इनमें से ज्ञानवरणीय कम 
ज्ञान शक्ति का दमन करने वाला है तो दर्शनावरुणीय कर्म आत्मा की दशन 
शक्ति को ढंक देता है । वेदनीय कर्म 'आत्मा को सुख' दुःख “का अनुभव कराता 
ओर मोहनीय कम आत्मा को मोहग्रस्त वना कर अपने स्वरूप वा भान शभ्रुला 
देता है | आाठों.कर्मो में ये चार घनघाती कर्म कहलाते हैं और इन में भी 
मोहनीय कर्म सारे ही कर्मों की जंड़ों को हरी-भरी बनाये रंखता है । इसे 
कर्मो की माता कह सकते हैं, जो सभी कर्मों का पोषण करता है । जहां मोह 
है, ममत्तव है, वहां कौन-सा अवगुण माने से चंचेगा ? गर्भस्थ शिशुझ्रों की तरह 
।हनीय कर्म श्रन्य सभी कर्मो का पोपण करंता है। इसके साथ ही यह भी सही 
है कि यदि मोहनीय कर्म कमजोर पड़ता हैं तो अन्य सभी कर्म स्वतः हीं ढीले 
पड़ जाते हैं । पअ्न्य,सारे कर्मों -कां उतार-चढ़ाव: इस. कारण मोह कर्म की 
तारतम्यता पर आधारित रहता - मोह की तारतम्यता पर ही आग केस 
का वन्च होता है ॥ -यदि बहु-आरंम्भ और. परिग्रह-मोह रखा तो वह नरक 
. वेग आयुष्य बांधेगा । वहुत आरम्भ: करता है श्रथवा परिग्रह का सचय . 
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करता है तो उसके पीछे भी मोह-दशा की प्रव॑लता ही होती है । यह मोह 
की दशा विचित्र रूप में आत्मा को घेर कर खड़ी है--इसके कई रंग हैं और 
कई हृश्य .।- रूप-परिवर्तन; की हृष्टि' से यंह मोह, दशा, बहुरूपिये. की तरह - 
भात्मा को-बार-बार भुलाबे-में डालती रहती है ॥ बहुत झारम्भ करने को 
तीक्षता भी उसी में होती है जिसको मोहनीय कर्म का उदय ही. - उस दशाःः 
का पोषण करने के लिये ही मनुष्य चिन्तित वना. रहता है कि उसे क्या-क्या 
तथा किस-किस प्रकार की भोग्य सामग्री चाहिये एवं उसे प्रास्त करने के लिये 
वह कैसे-कंसे उपाय करे ? ५, कु जड़. के के. ४ ०. 


ग्रत: गति किस ओर की जाय--यह आत्मा के लिये इन आठ कर्मो : 
के कर्म-विपाक के सन्दर्भ में विचारणीय है । कर्म के लक्षणों को समभने से - 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में आत्मा किन लक्षणों में चल रही है 
और उनके अनुसार कर्मो के बंध कंसे होंगे तथा उनके -फल का स्वरूप क्‍या 
होगा ? इस स्पष्टता के बाद झात्मा इस दिशा में अधिक सजगता के साथ 
सोच सकेगी कि गति किस ओर की जाय * 


प्रदार्थों का मोह और आन्तरिक शक्ति 


मोहनीय कर्म की तीन्रता से भोग की लालसा उत्पन्न होती है. और ' 
तब पदार्थों के संग्रह करने की बृत्ति जागती है । बसों अवस्था में आत्मा पर- 
पदार्थों के पीछे दोड़ती है तथा अपनी आत्तरिक शक्ति को भूलती जाती हैं । 
पर-पदार्थों के मोह में वह विभिन्न कपाय वृत्तियों में उलझती है और अपने स्वरूप 
को कर्मों के बोक से वोभिल बना देती है, जब कि वस्तुतः ये हेश्य-पदार्थ 
मोहक नहीं होते--सड़ने, गलने और नष्ट होने वाले पुएइगल मात्र होते हैं । 
उत्त में मोहकता आत्मा को मोह कर्म के उदय से ही प्रतीत होती है। 

कभी आपने देखा होगा कि जंगल में मृत पशुओं के अस्थि-पंजर पढ़े 
होते हैं, किन्तु कुत्ता उन हड्डियों को भी बढ़े लोभ से चबाता हैं । उसका: 
सोचना तो यह होता होगा कि उस हड्डी से उसे रक्त मिलेगा जिसे पीकर चह्‌ 
तृत होगा । किन्तु असल में होता क्या है कि कठोर हड्डी को चबाते रहने से 
स्वयं उसी के दांतों से खून निकलता है, जिसे ही पीकर वह समभता है कि 
उस हड्डी से खून मिल रहा है । पदार्थों के मोह की ऐसी ही दशा होती है । 
क्या सूखी हड्डी में खून होता है ? यह कुत्ते: की मोह दशा होती है कि बह 
फिर भी उस्ती हड्डी को चाटता रहता है । 


मोहदशा की इसी नग्नता के दर्शन आपको अनेकानेक संसारी आत्माओं 


में हो सकेंगे । अधिकांश भात्माएं इन पर-पदा्थों के प्रति लालायित होकर यह 
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सोचती हैं कि ये पदार्थ तो हमको: सुख पहुंचाने वाले हैं---आनन्द देने वाले हैं। 
किन्तु सोचिये कि क्‍या सुख लेंगे वे ? उस कुत्ते के द्वारा सूंखी हंड़ी चबाने की 
ही तो सुख लेंगे और वैसा' सुख लेने में जिस प्रकार मानव जीवन 
को नणप्ट किया जा रहा है गौर आत्मा को पतन की ओर घकेला जां रहा है, 
वह कहां तक उचित है ? 
किन्तु जब तक इस पदार्थ-सुख की भीतरी नग्नता पर गंभीर विचार 
नहीं किया जायगा, तव तक आरान्तरिक शक्ति के जागरण की संभावना नहीं 
मानी जा सकती है । पदार्थों के मोह, से ही अति-आ्रारंभ करने को मनुष्य 
तत्पर हो जाते हैं वल्कि मंहारंभ तक के लिये उतार हो जांते हैं। आन्तरिक 
शक्ति की अनुभूति इस पदार्थ-मोह- से दूर हटने पर ही होती है क्योंकि उसके- 
वाद ही आत्मा को हिताहित का भान पंदा होता है ।. हम 
आगामी जीवन का नक्शा गा क्‍ क्‍ 
पदार्ये-मोह एवं आान्तरिक. शक्ति की अवस्थाओं के बीच में ही आंगामी 
जीवन का नक्शा तंयार होता है. । दर्षश में आप जैसे भ्रपनी आकृति को 
देखते हैं और उसके रूप-स्वरूप को बनाने की चिन्ता करते हैं, उससे भी अधिक ' 
लगन से अपने मन को अपने ही 'परिणामों. के दर्पण .में शुद्ध बुद्धि से देखने का 
प्रयत्त करें तो उप्तमें आगामी जीवन. का प्रतिविम्ब अवश्य ही दिखाई देगा । 
मन के दर्षण में यदि यह दीखे कि महारंभ क्री दशा आगई है, तीक्ता बढ़ी है, ' 
दूसरों को नष्ट करने की भावना चल रही है, श्रात॑ ओर रीद्र ध्यान पंतप रहा 
है तथा कर्मों का संचेय हो रहा है तो उस समय सें आयुष्प का बंध होने पर 
नरक के आयुण्य को निश्चित माना जा सकता है । परिणामों की अत्यन्त 
निकाचित स्थिति हुई तो वह सातवीं नरक में भी पहुंच सकता है । 


अब सोचिये, कहां सिंद्ध परमात्मा का स्वकृप और कहां सातवीं नरक 
का पतन ? किन्तु सातवीं नरक में जो जाना बनता है, बह प्रयत्त किसका 
है ? क्या इसी आत्मा के सिवाय किसी अन्य का तो वह प्रयत्न नहीं है / 
निरचय ही यह आत्मा का ही प्रयत्त होता हैं । जैसा स्वयं ने कर्म किया, 
वैसा फल भोगना हो पड़ता है । आपने तंदुल मच्छ का उल्लेख तो चुना ही 
होगा । इस मच्छु का शरीर चावल जितना होता है किन्तु वह बढ़े मच्छ को. 
भीहों में रहता है । वह वहां से देखता है कि जब बड़ा मच्छ मुह फाड़ कर 
पानी में पड़ा आराम करता है और पानी की हिलोरों के साथ कई मच्छ 
मच्छियां उसके मुह में आत्ते-जाते रहते हैं, किन्तु वह बड़ा मच्छ उसी तरह 
पद्ा रहता है| त्तव तंदल मच्छ सोचता है कि यह बड़ा मच्छ महामूख हे । 
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इतनी भदेय-सामग्री इसके मुह में पहुंच-रही है ओर यह इनका भक्षण नहीं . 
करता है | वह छोटा मच्छ इस विचार से ही महारंभी बन जाता है कि. यदि 
वह उसके स्‍थान पर होता तो. एक भी जन्तु' को अपने मुह से बाहर नहीं 
मिकलने देता । इस विचार की तीकब्ता में यदि उसके आयुधष्य का बंध होता 
है तो वह सातवीं नरक में पहुंच जाता है | मध्य लोक में रह कर वह पर- 
मात्मा के अधिक समीप था लेकिन महारंभी वन कर और वह भी व्यर्थ में-- 


परमात्मा से बहुत दूर चला जाता है | अतः जैसी जिसकी भावना: बनती है, ' 
वैसा ही उसके आगामी जीवन का नव्शा तैयार हो जाता है: 


मन-बंध और मोक्ष का कारण 


इस नवशे को अच्छा बनाना या बुरा वऩनाना-- यह मन पर -निर्मर 


करता है । इसो कारण मन को बन्ध या मोक्ष क़ा कारण माना हूँ । मन 


नियंत्रित न हो तो वह कर्मों का बंध करा सकता हे और यदि वह नियंत्रण 
तथा विवेक से काम करे तो अडिग वन कर कर्मों के क्षय के लिये भी 
क्रियाशील वन सकता हैं । इसी मन के द्वारा मानव क्रूर भी बन सकता हैं 
तो मृदु भी वन सकता हूँ । कई लोग शंका उठाते हैं कि यदि मन ही सब 
कुछ हो गया और मन में पाप नहीं रखें तथा काया कुछ भी करे तब तो कोई 
बात नहीं । यह उनकी अनुभवहीन शंका होती है । मन ही कार्य को प्रेरित: 
करता है । मन में पाप नहीं तो कार्य में पाप आ कंसे सकेगा ? 


मन को भी तीन श्रेणियां मानी गई हैं। जो तरह-तरह के मन में 


संकल्प-विकल्प उठते हैँ और भावनाओं की लहरें चलती हैं, उन सबका वर्गी- 


करण तीन भागों में किया जा सकता है । मानव-मत्र में जब मलिन भाव 


आता है हंप गौर कपाय युक्त--क्रिन्तु यदि उसमें तीव्रता नहीं है तो वह इतना 
दुवल भाव होता है जो वाणी में भी परिणत नहीं हो पाता है । इसलिये 
वेसे मन की ध्थिति जघन्य कर्म का बंध करती है । दूसरे, मन के भावों में 
मलिन भावों की इतनी तीव्रता आई कि वह वचन में परिणत हो गई किन्तु 
कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी याने कि उसमें काया का साधन काम नहीं 
आया तो यह पहले की स्थिति से तीब्नतर स्थिति हुई । जहां वह तीव्रता इतनी 
बढ़ जावे कि मन, वचन और काया के साथनों 
तीव्रतम स्थिति होती है तथा खिकने कर्मों का 
इन स्थितियों भें परिणामों की तीन्नता भी 
निकाचित परिणाम हूँ 

ऊपर की गतियों का | 


को भी प्रेरित कर दे तो वह 
उस स्थिति में बंध होता है । 
देखनी होगी । यदि अत्यन्त 
तो नरक गति का आयुष्य बंध जाता है अन्यथा उससे 
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प्रश्न यह है कि विचारों की तीज़ता वचन और काया द्वारा कार्या 
नच्वित करा दो जाय--यह शक्ति मन की होती हैं। अशुभ भावना की अति के 
साथ इस तरह मन नरक में भी ले जाता है तो शुभ भावना के साथ. चह 
आत्मा को ऊच्वंगामी भी बना सकता है । मन कर्म -जड़ाता. भी है तो. कर्म ' 
तुड़ाता भी है तथा उसी के आधार पर नरक से लेकर स्वर्ग .एवं. मोक्ष तक .भी 
पहुँचाता है । ह 8 


मावों का संसार निराला होता ह 


आपने प्रसन्नचन्द्र राजपि का आख्यान तो सुना ही होगा । वे महात्मा 
ध्यानस्थ खड़े थे । तभी मगपष-सम्राट श्रेशिक के दो अनुचर--सुमुख' और . 
दुमु ख॒ मार्ग व्यवस्था के निमित से उधर से निकले, वयोंकि सम्राट को भगवाद 
के समवशरणा में जाना था । घ्यान-पुद्रा में उन महात्मा को देख कर. सुमुख 
ने कहा--शभ्रही, ये कंसे दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने संसार का त्याग करके कटिन, 
मुनिधर्म अंगीकार किया । उसकी स्तुति के वे शब्द ध्यानस्थ मुंनि के कानों में 
पहुंचे ।॥ तव तक उनके मन में मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का स्थान था, श्रतः वे 
प्रमुदित होकर सोचने लगे कि उनके त्याग की कैसी प्रशंसा हो रही है! दूसरे 
ही क्षण दुमुंख ने कहा--मित्र, तुम कंसे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो--यह 
तो अत्यन्त निर्देयी था जिसने अपने कर्तव्य का भी पालन नहीं किया और 
साधु बन गया । ये शब्द भी मुनि के कानों में गये कि यह व्यक्ति उनके 
कर्चव्य पालन की आलोचना इसलिये कर 'रहा है कि वे अपने छोटे राजकुमार 
को पांच सौ दीवानों के संरक्षण में छोड़ आये हैं जो उसकी ह॒त्या का पड़यंत्र 
कर रहे हैं । यह सुत कर उनके मन में अपने बच्चे के प्रति सोह के भाव 
उमड़ आये । मन ही मन वे ऐसी स्थिति में पहुंच गये जैसे कि उन्होंने 
उन पांच सौ दीवानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया हो और अपने तीर से चार सी - 
निन्नानवे दीवानों के सिर उड़ा दिये हों । | 

इस मनःस्थिति में आरंभ और अल्प आरंभ की स्थिति चल रही है. 
कि मन के सिवाय वचन या काया का साधन कुछ भी काम नहीं कर रहा 
है, फिर भी केवल यह मानसिक्र प्रक्रि। भी कर्म-वंध का कारण बनती है 
कर्म-बंत्र भी महारंभ के रूपक के समान होता है । यद्यपि युद्ध की क्रिया केवल 
मानसिक घरातल पर ही हुई, फिर भी निकाचित परिणामों के कारण उनके 
नरक का वध होने वाला था ॥ 
| किन्तु इसी बीच उन्हें लगा कि अब तो एक ही बाण बचा हैं ठेथा 
एक दीवान भी बचा है सो अगर वह इस बार से न मारा- जा सके तो अपने 


पांवंस-प्रवचने नी १८५४ 
सिर के तीखे टोप से उसे मारता होगा। 4. इस विचार में जब उन्होंने अपने 
सिर को सम्हाला तो तुरन्त उनका ध्यान बंधा कि यह :वया, मेरा सिर तो नंगा 
है--मैं तो मुनि वन चुका हूं, फिर में किन संकल्पों -- विकल्पों में: पड़ -गया हूं 
इस तरह उनकी विचार-सरणि ऊपर चढ़ती गई .। 

तभी श्रेणिक भगवान्‌ के पास पहुंचे और : उन्होंने राजापि प्रसन्नचन्द्र 
गे गति के विपय में प्रइन पूछा | तब पहले क्षण में भगवान्‌ ने कहा कि यदि 
इस वक्त उनके आयुष्य का बच्चन होता है "तो नरक का बंधन होगा, किन्तु 
दूसरे ही क्षण कहा कि अरब, .की. भावस्थयिति में स्वर्ग का वंबत  होगा। मांतसिक 
विचारों की तोरतम्यता पर ही .इस प्रकार आगे के जन्म का नक्शा बनता है। 
मन की शक्ति ही. पतित बनाती है. तो वही शक्ति उदुवोधित भी करती है 
न-परिवर्तन के साथ पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता.। 
अल्पारंम और महारम का भेद 


कर्म-बंध के क्षेत्र में मन की ही भूमिकों प्रमुख होती है । देखना 
ह होता है उसकी तीब्ता किस श्रेणी में है / वह श्रेणी पहली जघन्य है 
मध्यम है या उत्कृष्ट है ? 'कर्मा का दृष्टिकोश् यह सोचने वा होता है कि 


जब तक तीब्ता का विस्तार नहीं' होता हैँ तब तक फिर भी कर्म-बंधघ की 
डोर अपने हाथ में रहती 


। अधिक तोब्रता: में फिंर भान 'भूल कर मामला 
नियंत्रण से बाहर चला जाता 


इसी संदर्भ में आरंभ की स्थिति. का प्रसंग आता: हैं कि किसको 
अल्पारंभ .कहता और किसको महारंभ ? इस विपय में भी कई श्रान्तियां फैली 
हुईं हैं । कई लोग सोचते हैं कि महारंभ' वहीं है जहाँ पृथ्वीकोय को सत्ता रहे 
हैं याने कि किसान पृथ्वी पर खेती का. कार्य करं:रहा है और पृथ्वीकाय के ट 
जीवों के अलावा जल, अग्नि, वनस्पति तथा- त्रस जीव भी मर रहे हैं, अत” 
किसान महारंभी होता हूँ | अगर -किसान महारंभी होता है तो व नरक 


जाता हूँ । किन्तु ऐसी धारणा वे सामान्यजन करते हैं, जिनका गहरा लि 
हों होता । हा 


८ 


| ; रन 
५ 
गंभीरतापूर्वक विचार करें कि महारंभ वया है ? एक तुरअ्न्तर 
रही हैं और एक हिंसा की जा रही है--इन दोनों स्थितियों में”__ ऊीवों 
प्रा 


हांता हू । जो क्रिसान खेती कर रहा हैं, वह क्या भावना रूस मावता 
को मारने की या आजीविका हेतु अन्नोत्पादन की ? किसान/ [(रले की टेट 


से सम्बन्ध हूँ यह देखने की बात होती हैं । जीवों वह लाचारी- 
से मारता नहीं । खेती के उद्देश्य से जो. उससे हिसा हु श 
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वण हो रही हूँ जिसे महारंभ की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं । अतः भावना के 
श्रावार से ही महारंभ या अल्पारंभ का निर्णय किया जाना चाहिये:। । 


भावना का स्थान प्रमुख न्‍ 


कर्म-वन्ध की स्थिति में इस हृष्टिं से भावना .कां स्थान प्रमुख होता 
हैँ । मैं इसके लिये शास्त्रीय प्रमाण आपको बताता हूँ । आनन्दजी श्लावक के 
पास पांच सी हल जमीन थी ॥ एक हल अढाई बवीघे का माना जात्तां था । 
इतनी जमीन थी तो उतने ही खेती के साधन उनके पास थे । इसके साथ ही 
चालीस हजार गायों का गोकुल भी उनके पास था । अब्र आप ही सोचिये 
कि इतने बढ़े कृषि कार्य में छः काया के कितने जीवों का आरंभ-समारंभ होता 
होगा ? इस दृष्टि से क्‍या आनन्द श्रावक्र को महारंभी की पदवी दीं जां सकती ' 
है ? इसमें शास्त्रकारों का कथन है कि वहाँ बहुत झारंभ था किन्तु उनका 
सकल्प जीवों को इरादे से मारने का नहीं थां' । उनको जो प्रत्यारुंयान था, 
वह यह था कि निरपेक्ष संकल्प करके और चलते-फिरते जीवों को नहीं मारना 
तथा उनके लिये विरोधी व आरंभिया-हिंसा -दोनों खुली थीं, परन्तु खुली रखने 
पर भी वे लाचारी का अनुभव करते थे। वे भावना भात्ते थे कि वहू दिन धन्य 
होगा जव मैं इस विरोधी व आरंभिया हिंसा को भी त्याग कर क्षान्त, : दान्‍्त गर 
निरारंभी वन कर चल सकू गा। इस भावना के कारण वे सदगति में ही गये। 
महारंभ की स्थिति का मुल्यांकन भावना के आधार पर ही किया जाता है । 


यदि कृषि आदि कार्यों को महारंभ के दौर में ही मानते तो क्‍या 
गृहृध्य में रहते हुए भी भगवाव्‌ ऋषपभदेव असि, मसि एवं कृषि की कलाओों 
को सबको बताते व सिखाते ? गहस्थ अवस्था में भी तो वे तीन ज्ञान के धारक 
थे । उन्होंने ये कलाएं प्रजा को बताई' तो क्या उन्होंने महारंभ का मार्ग सब 
को बताया ? कृषि आये-व्यवसाय है और उन्होंने इस व्यवसाय को बता कर 
लोगों को जो कमे-भूमि पर उतारा, उसके पीछे प्रजा के साथ उनकी हिंत- 

कामना ही तो थी । 
इस कारण महारंभ की स्थिति कव बनती है और अल्पारंभ की 
5 कब वनती है--इसके लिये सारी परिस्थितियों के साथ प्रमुख रूप से 
कर्मडत भावना को देखना प्राथमिकता से आवश्यक होता है | 

का मूलाधार 

पर टिक्रा झेविपाक का मूलाधार मन के परिणामों की ठीक़ता के तारतम्य 
उग्नतम बन जाती | जेवे मन में जीवों को मारने के परिणामों की तीत्रता 
तो एक भी बीघा जमीन नहीं होने तथा प्रत्यक्षतः: एक 
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चींटी की भी टांग नहँ। तोड़ने पर भी वह महारंभी बन जाता है । इसके 
विपरीत- भारी ऋद्धि-सिद्धि एवं वैभव के साथ चलने. पर भी यदि उसके मन 
में निरपेक्ष भाव है तो वह महारंभी नहीं बनता । भरत महाराज और स्वरण-' 
कार का रूपक आप जानते हैं कि जहां भरत के पाप छः खंड का चत्रवर्ती 
साम्राज्य था और स्वर्णंकार के पास एक वक्त की भोजन सामग्री भी नहीं थी 
तंव भी मन की कुत्सित कल्पनाओं के कारण वह स्वेणंकार महारंभी वन गया 
और भरत महारंभी नहीं थे। जो तीन भूमिकाओं ः में जहां तीसरी श्रेणी की 
निम्न भूमिका और तीक़तम परिणामों में चले जाते' हैं, ये चाहे मन ही मन 
हिसा करें, फिर भी आक्रान्ता कहलाते हैं । 


मन की भावनाग्रों के इस आधार को पक्रड़ कर ही कर्म विपाक के 
स्वरूप को समभना चाहिये तथा यह भी अनुमान लगाना चाहिये कि तदनुसार 
आत्मा को गततिः परमात्मा के समीप जाने की दिशा में हो रही है अथवा उनसे 
दूर भागने की दिशा में ? जहां बहुत आरंगें की भावना है, वहां बहुत कर्मों 
का उपाज॑न है ) यदि वृत्ति निरपेक्ष है तो बाहर का वैभव होते हुए भी गह।रें 
कर्मे-बंध का कारण नहीं बनता है । कर्म-विपाक के इस मूल हृष्टि-विन्दु को 
ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मन को जिस दशा में रखा जायगा, 
सर्वाधिक प्रभाव उसी दशा का पड़ेगा । 


परिणामों की तोव्रता पर नियंत्रण रखें 


यदि अपने भविष्य को उन्नतिशील बनाना है तो मन के परिणामों 
की तीबता पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। जहां मन के परिणामों को स्वछन्दता 
दे दी जाती है, वहां कौन-सा अनर्थ घटित नहीं होता ? उत्तेजना के समक्ष 


उत्तेजित नहीं होना तथा परिणामों की तीब्रता पर नियंत्रण रखना--य्रही विवेक 
शील आत्मा की विशेषता होती है । 


प्रत्येक भव्य आत्मा का इस दृष्टि से यह पवित्र कर्तव्य होना चाहिये 
कि मन की चंचलता का विरोध करते हुए उसके परिणामों को उत्तेजित एवं 
तीत्र नहीं होने दे । यदि ऐसी घीरता और गंभीरता की वृत्ति का अ्रम्यास कर 
लिया जाय तो आत्मा महारंभ और निकाचित कर्मबंब से अपने आपको बचा 


सकती है । कर्म-विपाक की इस हृष्टि से यह निश्चय समभिये कि फिर आत्मा 
और परमात्मा के वीच की दूरी कम होती जायगी । 


परिग्रह को मूर्च्छा : नरक की यातना 


८ 


र्र् 


_अख़्च्च्ल्त्त 
ग्रठा रहवां प्रवचन 

दिनांक १४ अकलूबर, ९ ६७२ 
प्रवचनस्थल-+लॉल भवन 

. जयपुर (राजस्थान ] 


पु हे ; के हु 


पद्म प्रभु जिन तुज मृज ग्रातद रे ४३० ३११३ ३१९१९ ५४% ९ 


| प्म प्रभु की प्रार्थना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बीच 
के अन्तर को दूर करने की दृष्टि चारों ओर .फैलाई, जा रही. है तथा ;कर्मे- 
विपाक पर अभी चिस्तन चल. रहा. है. । कर्मों ने जो आत्मा के बीच में श्रपनी 
दीवारें खड़ी;कर दी हैं,.. उनके कारणों पर पूरा विचार किया जाना चाहिये 
क्योंकि कर्मों के कारण . यदि विद्यमान हैं तो उनका बंघे: होमा ही, और, उसका 
फल आत्मा, को. भोगना, ही पढ़ेगा...। कर्मों का.फल जिस- वक्त, भोगा जायगा 
उस वक्त परमात्मा से दूर हटने . की स्थिति. पैदा होगी ।- इसलिये कर्म-विपाक 
हटाना है तो कर्मों के कारणों को पहले रोकना होगा । ' 


यदि किसी वस्तु की फसल :नहीं उगानी.. है . तो उसके बीज से 
भी कोई सम्बन्ध नहीं रखना. होगा ,।, वैसे: ही बीज, रूप कर्मों के कारणों से 
दूर हट जाइये, फिर .पूर्वे के किये. हुए .. कर्मों :के.,अंकुर .उ्ें तो उन्हें उखाड़ 
दीजिये, तव इस ,विपाक का अनुभव नहीं होगा । वह उखाड़ने- का. कार्य : कर्मों 
के बंध के मिमित्त को ध्यान में रख कर किया जाए, तभी सफल. हो 
2928 5 


* जहां मरक के- आयुष्य बंधन का-ही प्रश्न है,' उसके. कारणों को ध्यान 
में ले लेता: चाहिये :क्रिं; कैसे कोई आत्मा नरक योनि. में ज्ञा.- सकती .है तथा 
कंसे . वह. वहां 'की: ग्रातताओं को बर्दाश्त कर, -सकंतीः है ?. इन. कारणों को यदि 
जान कर रोक दिया.जाता है :तो.- वैसे: श्रायष्य-बंधन .को भी रोका जा सकता 
है । नरक की :थातनाओं .;का- वर्शान, वड़ाः हीं लोमह॒प्ंक माना गया. है, जिसे 
सुन कर भी रोंगदे खड़े हो जाते हैं। अतः प्रत्येक आत्मा. यह-चाहेगी कि ऐसी 
भीपण: यातनाओं : वाली योनि क़ा उतको. आयुध्य नहीं बंधे, किन्तु कोरा चाहने 
से कुछ नहीं होगा ॥ नरक के, आयुष्प-के बंधने के /काररों करे. जान, कर तद- 
नुसार- अपनी वृत्तियां: रखेंगे तव कारणों का .निरोध -होते से- उस आयुष्य-बंध 
का निरोव हो सकेगा । यदि इरादे से नरक के योग्य कारणों: से; कर्मों: का. 
प्तम्पादन कर लिया तो उसे..न्रकु का फूल भोगना: ही. होगा । 
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बंधे का फल नहीं घूटता 


एक वक्त यदि कर्मों का निकाचित बंध हो गया तो उसका नरक का 
फल छूट नहीं सकता है । कितना ही कुछ उपाय किया जाय, परन्तु निकाचित 
कर्म-वन्धन में परिवर्तत नहीं आ सकता है । मगव सम्राट श्रेणिक के एक 
वक्त जब निकाचित कर्म बंध का सम्बन्ध शा गया और वीतराग देव ने उनके 
नरकगामी होने की भविष्यवाणी- कर दी, तब : श्रेशिक ने इस बंध को तोड़ने 
के लिये बहुतेरा प्रयास किया किस्तु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली । यह स्थिति 
नरक के निकाचित कर्म-वंब के सम्बन्ध में है । किन्तु अन्य बंधनों का परिवतन 
करना मनुंप्य के हाथ में है और बंधनों को मजबूत बनाना भी उसी के हाथ 
में होता है । वहु जैसा चाहे, उस कर्म में परिवर्तन, परिवर्धन, संक्रमण' आदि 
क्रियाएं कर सकता है । परन्तु जो निकाचन बंध गये हैं। इस विपय में वह 
परिवर्तेव नहीं कर सकता । निकाचित कर्म-बंधन के कारण-उसके सामने आते हैं 
और उन कारणों को यदि वह नारकीय यातनाओं के साथ तुलनात्मक दृष्टि से 


देखे और उन कारणों से बंध-समय से 'ही अलेग हट जाए तो -तरक का बच 
नहीं होने पायेगा । 


नरक का आयुष्य-बंध और परिग्रह 55 
नरक के ग्रायुष्य-वंध के सम्बन्ध में दो प्रमुख कारण 'वताये गये हैं “ 
एक बहुत आरंभ और दूसरा बहुत परिग्रह । आरंभ, महारंभ :और अल्पारंभ 


के सम्बन्ध में कुछ विचार किया गया है, आज परिग्रह की स्थिति से कुंछ 
विचार करेगे । 


४ 


परिग्रह की स्थिति का प्रसंग क्या है ? सब और परियग्रह शब्द तो 
प्रचलित है .ओर इसके पीछे संघर्ष भी चल रहे हैं किन्तु परिग्रह की सही परि- 
भाषा का ध्यान बहुत कम को होगा 4 “परिग्रह के लिये कहा जाता है कि 
इसने संसार में विप्रम परिस्थितियों की रचना की है तो, ऊंच-नीच की दींवोरे 
खड़ी करने वाला भी यही..परिग्रह है; । परियग्रह ही एक दूसरे को तिरस्कार 
करता है और सब पापों की 'जड़ के रूप. में परिग्रह केःसमत्व से ही यह आत्मा 
जन्म-मरणख के. चक्र में भअटकती है । 


किन्तु इस परिग्रह' की परिभाषों कया है--यह पहले विचारणीय है 
वयोंकि सही परिभांपा से -ही उसका सही स्वरूप समभ में श्रायेगा तथा सही 
स्वरूप जान कर ही उससे बचा भी जा सकेगा । शठ्द की व्युत्यत्ति के अनुस्ताद 
परिप्रह की परिभाषा की गई है-+- की 


४ प्रिग्रह्मते इति परिग्रह: 


परवंसनप्रवचन..../ ४ १६३ 


अर्थात्‌ जो ग्रहण किया जावे, उसका नाम परिग्रह है। किन्तु भावोथ 
की “कसौटी पर करे तो यह परिभाषा “सही' नहीं उतरंती है क्योंकि ग्रहण करने 
मात्र से यदि परिग्रह'लग "जायें तो सिद्धों के सिवाय कोई भी आत्मा परिग्रह- 
रहित नहीं हो ' सकेगी तक ग्रहण 'करेने का प्रसंग हैं सो संप्तार के 
पदार्थ भी ग्रहण ही 'किये 'जां रहे हैं और कदाचित्‌ किसी ने संसार के पदांथों 
का त्याग करके मुनिव्रत भी घारण कर लिया, . तव भी मुनि अवस्था में भोजन, 
वस्त्र, उपकरण आदि ग्रहण किये ही जाते हैं.॥ तब॑ मुर्तिं अंपरिग्रंही केसे कहली 
सकेंगे: ? मुनि ही,जया++केवली भी.इस परिभापा ,से ;प्तरिग्रही - नहीं -कहला सकेंगे 
क्योंकि ;केवली भी: भोजुन, मकान आदि: तो : ग्रहण करते ही. हैं । इरियावही 
की हृष्टि.से साता,,वेद्रनीयः कर्म को; भी-वे , ग्रहण -करते हहैं;.: यह अ्रवस्था, चौदह 
ग्रणस्थान के, अन्तिम छोर तक, पहुंचती. है' ।,, इस परिभाषा को शास्त्रकारों ने 
भी नहीं माना शत: शब्द की- व्युत्पत्ति. के अनुसार परिग्रह की. परिभाषा 
अ्थपूर्ण नहीं. :त्नती रा न 


परिग्रह की वास्तविंक .परिमाषा-<४ 


परिग्रह की सही व्याख्या तत्त्वाथे सूत्र में की गई है और उस परि- 
भाषा 'के लियेएकहा:जा: संकता है कि वह शब्द का- पूर्ण भावात्मक अर्थ प्रस्तुत 
करती है । परिभाषा इस प्रकार--है री ५ हे 


+ । लो 
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हर का मृर्च्चा परिग्रह आह 
ु अर्थात्‌ जो मन की मूर्च्छा और मर्न को मसमत्त्व किन्‍्हीं पदार्थों के 
प्रति है, वही वास्तव में परिग्रह है । जिसमें मूर्च्छा है, आसक्ति है, गाढ़ आत्मा 
का लगाव है, वही परिग्रही होतां हैं । जो मूर्च्छा की दृष्टि से चलता है तो 


पदार्थ मृच्छी से. उसके साथ लांगू हो जाते हैं और उसके लिये परिग्रह बने 
जात ला आम: 


सवथा मान्य परिभाषा यह. इसलिये है. कि. यह परिशग्रह. के गृढ़ार्थ को 
स्पष्ट. करती .है ।...यों तो इस ,संसार में. अगृणित प्रकार के पदार्थ रहे हुए . हैं, 
किन्तु जिनके .प्रति. जो, अपने मन में लालसा जगाता है, वे-वे पदार्थ उसके लिये 
प्रिग्रह का रूप.धा रण करते हैं, कारण, कि उसकी. मृच्छी उन पदार्थों में पैदा हुई 
है। वे पदार्थ चाहे उसके .हस्तगत हों.या उन्हें. पाने की उसे तृप्णा मात्र; ही 


हो, उसके ममत्त्व क्षेत्र में आ जाते हैं। दसरी ओर निशाल वैभव और पदार्थों 
का अम्वार स्वयं की अधीनता में हो किन्तु उनके प्रति मन में मूच्छी न हों 


हा 
“बह मंक्त पकठलाये 
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| इस परिभाषा से इन्सान यदि सोचने बठे. तो इसके. भेद .प्रभेद सम 
में श्रा सकते हैं। इस सम के साथ ही. वह बन्धन से वच सकता है ।.मुस्य- 
तया परियग्रह का आधार मानसिक है। मन में परिग्रह यदि रचा-पचा है, उसकी 
प्राप्ति के लिये विविध संकल्प-विकल्प एवं परिणामों की तीक्ता है तो स्थृत 
परिप्रह की उपलब्धि होवे या- नहीं, वहु मन ही मंत्र बहुल .परिग्रह ही जायगा 
तथा वेसी मनोदशा में वह नरक के आयुणष्य का भी बंध कर सकता है । 


परिग्रही और अपरिग्रही कौन २ 


रिग्रह की इस परिभाषा के अनुसार परिग्रही. श्रौर अपरिग्रही का 
निर्णय प्रत्येक की मनोदशा के--आधार पर ही लिया जा सकता है। साधारण . 
रूप से' साधु को अपरिग्रही कहा जा सकता है कंयोंकि संयम के रक्षार्थ 3१- 
करणं- रजोहरण, पात्र, वस्त्र: (मर्यादित ७२ हाथ) आदि के सिवाय वह सारे 
द्रव्य-परिग्रह का परित्याग कर देता है | इन उर्पेकेरणों में भी साधु-जीवन के 
लिये किसी प्रकार से मूच्छा की भावना बनाने का प्रश्ंग! नहीं रहना चाहिये। 
इस निरवेक्ष भाववा के साथ जब साधु अपरिग्रही:द्दोकर :संयम-साधना में लगता 
हैं तो उसके लिये नरक के द्वार बन्द. हो जाते. हैं । 


श्रव प्रश्न ग़हस्थ 'का आता है । गृहस्थ-वर्ग- में जहां तक ग्रहण करने 
वी नीति है, वहां तक तो उसके नरक का अवसर नहीं है" । परन्तु ग्रहदीत 
पदार्थों में जहां मू्च्छा का भाव आता है, तव मन. की दशा मलिन बनने लगती 
है | फिर भी वह मूच्छा का भाव जब तक साधारण अवस्था में रहता है तव 
तक मरक के आयुष्य-वंध का अवसर नहीं आता है । नरक की स्थिति तो 
तब बनती है जब उसकी मुर्च्छा का भाव श्रति जटिल वन कर उसे बहुल र्पा 
ग्रही बना देता है । यदि वह खेत, वस्तु, घन, धान्य आदि नौ प्रकार के 
परिग्रह पदार्थों की अपने या अपने परिवार के लिये मर्यादा करके अ्रनासक्त-भाँव 
से चलता है तो उसके नरक का आयुष्य नहीं बंध सकता । तो प्रकार 
के पंदार्थ चाहे उसके पास अल्प मात्रा में हों अथवा बहुल मात्रा में, क्योंकि 
परिभाषा में मांत्रा का कोई अंकन नहीं है । बाह्य परियह कितना भी हो 
अथवा नहीं हो-- वह मनुष्य परिग्रही अथवा अपरिंग्रही नहीं बनता, परल्तु 
परिग्रह के पीछे उसके मन का लगाव--आसंक्ति भाव कितना है--परिय्रही श्रथवा 
अपरिग्रही बनाने, के पीछे मुख्य विषय यही देखने का होता है। 


भांवना के बन्धनों की. जकड़ 


एक व्यक्ति के पास आवश्यकता के अनुसार साधन सामग्री है । उसने 
झपने जीवन निर्वाह के तिवाय अपने परिवार, समाज, . राष्ट्र आदि के अति भी 
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अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह की- दृष्टि से साधन सामग्री एकत्रित कर रखी' 
है परन्तु मत में यह चिन्दन करता है कि यह साधन सामग्री इप्त मर 
प्वस्था की हृष्टि से उकयोग में लेने योग्य है, किन्तु मैं अपने मन को 
फिसी तरह से अ्रठकाने वाला नहीं हूं । : झ्रावश्यकता से यह सम्पत्ति मेरे पास 
है किन्तु आसक्ति से इसका मैं अस्तित्व ही नहीं मानता । अपने पास है तो 
निरपेक्ष भाव' से इसका उपयोग है और नहीं रहे तो उसका जी में कोई खेद 
नहीं. क्योंकि जिसके प्रति ममत्व नहीं तो उसके न रहने का खेद भी नहीं 
होगा । अनासक्त भावना ऐपी ही होती है । वह यदि ऐसे अ्रनासक्त भाव से 
मिजत्व को परिग्रह से ऊपर उठा कर चलता है तो वह गरहस्थ होते हुए भी 
श्रपरिग्रही अवस्था में माना जा सकता है । वह नरकगामी नहीं वन'सकता है । 


शास्त्रीय शब्दों में यदि श्रावक . ब्रत की भूमिका में वह अपने शुद्ध 
क्रध्यवसायों को लेकर चलता है तो उस अवस्था में: आयुष्य का बंध होने पर 
वह. स्वर्ग के आयुष्प का बंब करता हैं । यदि- आराधक भाव से श्रावक-न्नत में 
क्षापुष्प बरांधवा है तो जघन्य कम से कमर पहले स्वर्ग का और अधिक से अधिक 
बारहवें .स्वर्ग. का आ्रायुष्य .वह वांधेगा 


इस प्रकार भावना के बन्धनों की जकड़ ही मुख्य जकड़ होती है । 
क्नावकों के जैसे वेभव का शास्त्रों में. व्शेन आया है, उतनी विशाल सम्पत्ति के 
रखते हुए भी वे भावना को जकड़ से दूर रहते थे-- इसलिये जटिल परियग्रहीः 
नहीं बनते थे । भावना में मूर्च्छा तथा भआसक्ति- नहीं लाने की दृष्टि से ही वे 


सारे वभव के स्वामित्व के बावजद नरकगामी नहीं बन सकते थे ।॥.. यह- तो 
श्रावक की स्थिति है । 


है| 


प्रत्तु कल्पना करे किएक्र राष्ट्र का बड़ा नेता है, राष्ट्रपति- के पद 
प्र है, किन्तु यदि वह राष्ट्र की संम्पत्ति एवं सत्ता से अपने :को. कतई बांध 
कर नहीं. चलता है तो क्‍या वह नरक के आयुष्य का बंध करेगा ?. राष्ट्रपत्ति 
तो एक् ही राष्ट्र का स्वामी होता है, किन्तु चक्रवर्ती सम्राट. तो छः खंडों का 
श्रधिपति होता है--- उसकी व्यापक सत्ता एवं विशाल सम्पत्ति कां तो क्या 
कहना--किन्तुं यंदि 'वह्‌ भी उसको मुच्छा में अपने आपको? ग्रस्त * नहीं बनाता है 
तथा अपने जींवनं को जले मेंःकमलवंव ले जाता है. त्तो, उसके भी. नरक के 
आयुष्य-- बंध का .अवंसर नहीं रहतो है । भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आप 
जानते ही हैं तथा उनके तेल के -कंटोरे .की कहानी भी--जिससे प्रकट होता - है 
कि जहूं परिग्रह के अ्तित्त्त के बांवजूदः: उसके प्रति -ममत्तव नहीं . है, वहां परिर 
अही : होने .को : घ्थिति तहीं.है.।: इसके वियरीत॒ः प्रिग्रह भ्पने पास, नहीं होते हुए 


१६६ परिग्रह की मृर्च्छा : नरक की यातता 


भी परिग्रह के प्रति यदि जटिल मूर्च्छा, लालता और तृष्णा है तो वह बाहर 
से परिग्रही नहीं द्वोते .हुए भी मन से बहुत परिग्रही बन जांता है और नरका- 
युष्य का बंध कर लेता है । 


सम्राट भी अ्रपरिग्रही हो सकता है 


सत्ता एवं सम्पत्ति के बहुल: स्वामित्त्व के होते हुए भी उन्रवर्ती 
सम्राट भी यदि उप्त सम्पूर्ण परिग्रह: के “प्रति .मूर्च्छा-रहित भाव लेकर चलता 
है तो - अपने. मानसिक धरातल पर अ्रपरिग्रही हो सकता है । इसका कारण .है 
कि वह सम्यक्‌-हष्टि. बन कर-हेय, ज्ञेय एवं उपादेय. तत्त्वों को समभता है तथा 
तदनुकूल अपने आचरण को ढालता, है । जो. दिखाई देता है,. कई बार वास्त- 
विकता उससे कतई भिन्न होती है) यह बाहर की दुनिया विचारों की दुनिया 
से इसीलिये कई वार अलग-सी बन जाती है और तब जानंकारी में आश्चय 
का अनुभव होता है । यही कारण है कि जब तक गहराई से नहीं देखें, वस्तु 
स्थिति का सच्चा परिचय नहीं मिलता है । अतः एक ओर 'चक्रवर्ती सम्राद 
भी भावना के घरातल पर अपने आन्तरिक 'जीवन की दृष्टि से स्वर्ग औरं 
मोक्षगामी तक बन सकता है तो दूसरी ओर यदि वह अपनी सत्ता भ्रौर संपत्ति 
में बाहर की बहुंलता की' तरह अपनी अन्दर की मूर्च्छा में ।भी बहुलता रखता 
है तो उन निकाचित कर्मों के बंधनों के फलस्वरूप वहू नरक का. मेहमान वन 
जाता है । व ह 3 
जहां ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीवन का वर्णन -आता है, वहाँ आप देखते 
हैं कि वह अपने ऐश्वर्य में इतना श्रधिक आसक्त बना कि तनिक भी त्याग 
को अपना नहीं सका और अपने अन्तिम समय तक तृप्णाग्रस्त रह कर नरक- 
गामी बना । इस प्रकार जो ब्रह्मंदत्त चंक्रबर्ती जितने वैभव में आसक्त बनता है 
वह तो नरक का शआ्रायुष्य बांवता हीं है, लेकिन यह आसक्ति की निकाचित 
भावना अल्प बभवं वाले या वैभवहीन को भी छोड़ती नहीं है । ... 


वभवहीन भरी परिग्रही ! 


जिस पुरुष के पास एक वक्त के भोजन की साधन सामग्री का. भी - 
संग्रह नहीं है, किन्तु यदि उसकी श्रान्तरिक मूर्च्चछा और आसक्ति:अत्यधिक पदार्था 
को हडप करने की वनी हुई है और वह अपने मन में तृष्णा के,-निक्षष्टतम 
स्तर पर चल रहा है तो वह वैभवहीन होकर भी परिग्रही और वहुल परिय्रही - 
बनता है तथा अपने झ्रापको नरकगामी, वना सकता है । ; 


इसका तात्पये यह है कि बाहर की स्थिति कास्तविकता का मापदंड 
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नहीं होकर आन्तरिक भावों की स्थिति मुख्य होती है । मन के परिणामों का 
ही प्रधानतः सारी आन्तरिक एवं वाह्म प्रवृत्तियों पर प्रभाव: पड़ता है । एक 
व्यक्ति की लिप्सा जैसी होती है, वैसा हो वह बोलता है और प्रयास करता : है 
और उसी के अनुसार उसका स्वभाव ढलता है तथा कर्मों का बंध होता है । 
इस दृष्टि से लिप्सा और प्राप्ति का यह सम्बन्ध नहीं होता कि लिप्सा के वाद 
यदि तदनुकूल प्राप्ति नहीं हुई तो कर्म न बंधे । यह कर्म बंध तो मूलतः लिप्सा 
के चिकने परिणामों के साथ ही हो जाता है ॥ आज के कानून में भी तो ऐसा 
ही होता है कि कोई किसी की ह॒त्या करने की निरकृष्ट भावना बना कर हत्या 
का यत्न करे तो उसे दंड मिलता है, चाहे वह हत्या का प्रयास सफल न हो । 
इस दंड विधान में भी मन के इरादे को ही सुझ्य रूप से देखा जाता है ॥ 
ग्रत: परिग्रह पास नहीं होने पर भी जो परिग्रह की लिप्सा में मृछित बना 
घूमता है, वह परिग्रही होकर तदनुकूल कमं-बब का भागी बनता है । 


ग्रपरिग्रहवाद का मर्म 


इसी चित्र का दूसरा पहलू आप चेड़ा महाराज के प्रसंग से समभिये । 
माध्यमिक कालीन गणतंत्र के नायक चेड़ा महाराज के जीवन से अपरिशग्रहवाद का 
मर्म प्रकट होता है । वे लिच्छुवी गणतंत्र के एक ओर प्रमुख थे तो दूसरी भोर 
बारह ब्रतथारी श्रावक । एक ओर सत्ता और सम्पत्ति का वैभव तो दूसरी 
शोर श्लावकत्व की निस्पृह भावना एवं त्याग-वृत्ति । परिग्रह की प्रच्च॒ुरता पास 
में होने पर भी उससें आसक्ति या भृ््छा न रखना--यही अपरिग्रहवाद का मर्म 
है । मन का निग्रह ही इस कारण सर्वोपरि तथ्य होता है । अपने एक दोहिते 
सम्राट कुशिक के अन्याय से दूसरे दोहिते हलकुमार के हितों की रक्षा के-लिये 
चेड़ा महाराज के नेतृत्व में भयंकर युद्ध हुआ, परन्तु इस रक्तपात के बावजद 
श्रेष्ठ निष्ठा के कारण उनके श्रावकत््व को कहीं भी आंच तक' नहीं लगी ॥ 
राज्य ओर युद्ध के संचालन के बावजूद चेड़ा महाराज बहुत आरंभी- और बहुत 


परिग्रही नहीं बने, बल्कि श्रावक धर्म की विशुद्ध आराधना के फलस्वरूप वे 
स्वरगंगामी हुए । 


इस कारण भावनाओं के संसार को समभने की कोशिश कीजिये और 
इसे सत्य मानिये कि आत्म-विकास का वोजारोपण पहले भावनाओं के संशोधन 
से ही होगा । कोई यह सोचे कि जो जैनधर्म का श्रावक बन जाये तो बह 
राजा नहीं वत सक्रता अथवा सत्ता और सम्पत्ति के भहत्त्वंपर्ण उत्तरदायित्त्वों 
फा वहन नहीं कर सकता तो यह धारणा सही नहीं है । यह धारणा भी इसी 
तरह सही नहीं है कि वह राष्ट्र-रक्षा में शौय्षे या पराक्रम नहीं दिखा सकता 
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हैं । मुख्य प्रश्न मन के भावों का होता है -मन'ः की आसक्ति और मूर्छा का 
होता है । वीतराग के अनुयायी आनन्द आदि श्रावक विशाल सम्पत्ति के स्वामी 
होते हुए भी देश-परिग्नही याने सीमित अपरिग्रही ही कहलाये । मन की. वंसी 
श्रनासक्त भावनाओ्रों के साथ यदि अ्परिग्रह का बेसा स्वरूप समाज में आज 
अपना लिया जाय तो संसार में समतामय समाज-रचना का स्वरूप समक्ष आ 


सकता है । 


तसक्ति छूटे तो अपरिग्रहवाद आआवे क्‍ 

भगवान्‌ महावीर के उन आदर्श श्रावकों के जीवनवृत्त आपके सामने 
हैं, जो अपनी अनासक्त भावनाश्रों के स्वामी थे--परियग्रहधारी होकर भी उरकी 
आसक्ति से मुक्त थे । श्राप भी भगवान्‌ महावीर के श्रावक कहलाते हैं और 
सोचिये कि इस संवन्ध में आपका जीवन कैसा चल रहा है ? क्‍या आप लोगों 
में से भी अधिकांश दुनिया के अन्य लोगों की तरह परिग्रह को उचित--अनुचित 
सभी उपायों से बटोरने में रात-दिन एक नहीं कर रहे हैं ? उनको :इंस वात 
का खयाल कम आ रहा है कि वे चंद-चांदी के ट्रक॒ड़ों की आसक्ति में इस 
प्रमुल्य मानव-जीवन को वरवाद कर रहे हैं और निक्राचित कर्मों .का उपाजेत 
भी कर रहे हैं। यह मनुष्य तन क्या नारकीय कर्म का उपार्जन करने के लिये 
है ? मनुप्य तन श्लौर जीवन का सच्चा उपयोग तो यह है कि नारकीय कर्मों 
को तोड़ कर श्रन्य सारे कर्मों के आवरणों को हटाते हुए मोक्ष की साधना की 
ओर तबागे बढ़ा जाय । 


श्रावक का सच्चा कत्तेंव्य तो यही है कि वह अपने मन और मस्तिष्क 
में इस उद्देश्य को लेकर चले तथा सबसे पहले परिग्रह के प्रति आसक्ति को 
हटाते हुए वास्तविक रूप में अपरिग्रही बनने का प्रयास करे । चाहे पहले एक 
व्रत को धारण करके ही श्रावक वना जाय किन्तु उस एक ब्रत का पालन भी 
निप्ठा और साहस के साथ किया जाय जिससे अनासक्त भाव की पुष्टि हो । 
एक ब्रत से बारह ब्रत तक श्रावक ग्रहण करे किन्तु यह अवश्य करे कि वह 
धन, वान्य, हिरण्प, सुवर्णा, हिपद चौपद आदि सम्पूर्ण परिग्रह के पदार्थों में तटस्य 
बृत्ति को अपनावे । यदि वह तटस्थ वृत्ति नहीं बना सका श्रीर मन में लालसा 
बनी रही तो चाहे उन पदार्थों का संबोंग न भी जुड़े तब भी उसके लिये नरक 
बंध की स्थिति तेयार हो सकती है। 

इसके विपरीत जिसके पास बहुतेरा वैभव भी है, परन्तु उसकी स्थिति 
से वह निलिप्त रह कर बदि यवास्थान बथासंभव उसके सम-वितरण में आस्था 
रखता है तथा मधासमय उसका विभाग करके चलता है तो वह नारकीय स्थिति 


पांवस-प्रवचने कं १६६ 


से बच सकता है और यदि उसकी निलिप्त भावना _त्कृष्ड' अवस्था की ओर 
बढ़ती है तो वह साधना कीं. उच्चस्थ श्रेणियों में भी पहुंच सकता है । 


द्रव्य और भाव परिग्रह 


बाहर की दीखने वाली चीजें--ये द्रव्य परिग्रह हैं और भाव परि- 
ग्रह वह है जो इन चीजों में मूर्च्छा रही हुई है । विशेष रूप से इस मूर्च्छा के 
जितने घनत्त्व के साथ जो चलता हैं, वह व्यक्ति श्रत्यधिक घनत्त्व के साथ नरक 
के बंधन की स्थिति की तंयारी करता है । अन्दर को मृच्छो-भावना इन्सान 
को कहां से कहां पटक देती है ! इस मूुर्च्छा के, तीन्र परिणाम जब इस परिं- 
ग्रह को येन-केन प्रकारेश प्रांत करने में कार्यरतं बनते हैं, तव कर्म बंधन के 
निकाचित कार्यों को कर लेने की घृष्टता करते हुए भी वह व्यक्ति हिंचकिचात्ता 
नहीं है । कक 

आजकल तो कहते हैं कि सभ्य तरीकों से भी ठगाई, लुटाई भौर 
जेब-कत्तराई चलती है, परन्तु सबकी भावना -इस व्रव्य परिग्रह के प्रति अत्यन्त 
आसक्त वनी हुई है भौर इसी भावना ने दूसरे सम्वन्धों को तो छोड़िये---भाई- 
भाई के सम्बन्ध को भी सर्वथा विच्छेदित करवा दिया है । इसी आसक्ति,की 
भावना ने परिवार, समाज, राष्ट्र श्रौर विश्व में घोर अशान्ति पैदा- कर रखी 
है । इसी आसक्ति की भावना ने सब ओर एक हिसक' वातावरण की रचना 
कर दी है । अतः ऐसी निकृष्ट भावनाओं का परिमार्जन श्रपरिग्रहवाद की- हृष्टि 
से जब तक नहीं किया जायगा, तब तक न तो इस लोक में शान्ति मिलने 
वाली है और न प्रलोक का ही सुधार होने वाला है । ऐसी मानसिक अवस्था 
में परमात्मा से समीपता की स्थिति भी प्राप्त होने वाली नहीं है । 


जीवन में सादगी और समता लाइये | 


यह परिग्रह और उसके प्रति मूर्छा की भावना दिन दूनी और रात 
चौगुनी जो सर्वत्र व्यास होती जा रही है, उसे रोक कर आज जीवन में सादगी 
ओर समता लाने की आवश्यकता है श्रावकत्त्व में परिग्रह के प्रति मर्यादा 
बनाने का जो प्रावधान है, उसे आज विस्मृत किया जा रहा है। पंरिग्रह की 
सीमा स्वेच्छा से जंसे आज कोई वांघना नहीं चोहता है । कोई कानुन 
वन जाय और सारी कोशिश के वाद कहीं सुराग नहीं हो, तब जबरदस्ती व 
लाचारी से लोग भले ही पीछे हटें, वरना भावना में अपंरिग्रह-वृत्ति लाने का साधा- 
रणतया अभ्यास नहीं करते हैं। यह जीवन के उत्थान का हृष्टिकोश नहीं है। 
सरकारी कानून से बलातु्‌ परिग्रह प्राप्ति को मर्यादित करना भी पड़ता हो तो 
उससे न तो आसक्ति घटती है और न ही किसी प्रकार का त्याग होता है। 


२०० परिग्रह की मूर्च्छा : नरक्र की यातना 


श्रासक्तिमय - वृत्तियों की. ऐसी तीब्रतम परिणाम .स्थिति: में .बदि :आयुप्य का- बंध 
होता है तो आप ही समझ लीजिये कि वह कहां का होगा'-! 


कर्म-वंच के शास्त्रीय सूक्ष्म विश्लेपण को ध्यान: में: रखते; हुए आज 
भाइयों और वहिनों को सादगी के जीवन को अपनाना चाहिये.जिससे आसक्ति 
एवं तृष्णा की भावनाओं से एक. ओर छुटकारा मिलेगा, तो. दूसरी ओोर विचारों 
एवं व्यवहार में समता वृत्ति को .अधिकाधिक प्रवेश प्राप्त होगा ।. मैं तो इस 
स्थान पर आपको यही संकेत देना चाहूंगा. कि संसार और :त्रिजात्मा की विप- 
मताओं को देखते हुए परिग्रह को झशौर उसकी मूर्च्छा .को घटाइये, द्रव्य परिग्रह 
क्गे भी सीमाझ्रों में बांधिये और जीवन में समता. व सादगी लाइये । ऐसा 
करने से मूच्छा और आसक्ति की भावना हल्की होगी तथा ,परमात्मा के समीप 
जाने की भावना प्रवल बनेंगी । द 


सम्पत्ति का सदुपयोग करें आप. 

अनासक्त भावना की प्रवलता से जब संम्पत्ति' के प्रति मोह घटेगा . 
तो उसके सदुपयोग करने की वृत्ति भी बंढ़ेगी.। बहती गंगा में. इस सम्पत्ति से 
हाथों का मैल जितना धो सरकें--बोना चाहिये । इसकी लपेट में आत्मा की 
स्थिति को उलभाने की बजाय सम्पत्ति का दानांदि कार्यो में सदुपयोग करके 
इसके जाल से ऊपर उठने का निरन्तर बंत्व करना चोहिये । अन्‍्यत्र भी आर 


विशेष रूप से धर्म स्थान में तो जीवन की पूर्ण सादगी मलकनी ही चाहिये । 


त्याग तभी बनता है जब आचन्तरिक मुर्च्चछा कम होती है और यदि 
मूर््छा रखते हुए त्याग किया भी तो वजह यश की लालसा वाला त्याग हो 
सकता है, मावनापूर्ण नहीं । अतः ममता छोड़ कर त्याग करें और जीवन में 
समता लावें तमी अपरिग्रहवाद का व्यवहारिक रूप से प्रसार किया जा सकेगा।. 


वास्तविक आनन्द की स्थिति । मा 
ममता का फल दुःख ही दुःख है तो समता वास्तविक आनन्द की वीहँंक 
होती हैं । जो समता के महत्त्व को समभता है, वह हर समय समभाव से ही 
चलता है और सममांव के साथ वास्तविक आनन्द की स्थिति रही हुई.है । 
महा-आरम्म और महा-परिग्रह महा-सूच्छी के -साथ बंध होने के. कारण चरक 
की भीपरणात्तम यातनाओं के हेतु बनते हैं और आत्मा को पतन. के महांगत मं 
गिराते हैं । अतः इस मृच्छा. से ऊपर उठिये और समता से वाह्तविक आनन्द. 


प्राप्त कीजिये । 
थक 9 


मानव-जीवन की सच्ची कला 


_ उन्‍नीसवां प्रवंचन 
दिनांक १५ अश्रक्टवर, १६७२ 
प्रवचनस्थल--लाल भवन 
जयपुर (राजस्थान ) 


डर पद्प प्रभु जिन तुज मुज आंतरू 4 जब घटक 0 


इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के चरणों में यही निवेदन है कि हें 
भगवव्‌, परमात्मा के रूप में आप सुखी हैं, किन्दु संसारी आत्माएं दुःखी 
श्राप अनन्त जान के स्वामी तथा समता के सागर हैं, परन्तु संसार के प्राणी 
अल्प ज्ञान एवं अज्ञान के थपेड़े खाते हुए विप्रमता के संकटों में घिरे हुए हैं 
आप परमानन्द में जीन हैं, लेकिन भव-अपण में भटक रहे जीवों को आधि, 
व्याधि, उपाधि का पर्यात दुःख दुःखित बना रहा है । परमात्मा और क्षात्मा 
में जो यह अन्तर है--समस्या यही है कि उसे दूर कंसे किया जाय / इसी 
का समाधान प्रार्थना के भावारथ में ख्ोजना है । 


परमात्मा और आत्मा की अवस्था जब तक गुण-हष्टि से समोच्र 
नहीं बनेगी, तब तक अन्तर दोनों के बीच . तदनुसार अन्तर के रूप में बना 
हुआ रहेगा ही । समान अवस्था की प्राप्ति के लिये विवेकपूर्स ज्ञान की -मितांत 
आवश्यकता है । इस विवेकपुर्ण ज्ञान की- हष्टि समता- के घरातल पर ही खुल 
सकती है । । । 


मूल रूप में आत्मा स्वयं समता का पुज होती है । आत्मा का 
स्वरूप भी समतामय ही होता है । परन्तु आत्मा के इस समतामय स्वरूप को 
ममताभमय रूप ने जो विकृत बना दिया है-- इसी कारण संसारी आत्माओं के 
वर्तमान स्वरूप में विपमता व्यापी हुई दिखाई देती है । इस ममतामय विकृति 
ने अहंकार एवं ममकार का रूप घारण कर लिया है और इन दुगगणों के साथ 
आत्मा विचित्र रूप से मायाजाल में उलझती रहती है कि जिससे सुलझा 
दुष्कर बनता जाता है । विषमता की इस अवस्था में जात्मा जितना समता के 
सम्बन्ध में चिन्तन करेंगी, उतना ही उसके सुलभने का मार्ग निष्कांटंक बनता 
जायगा । यदि आत्मा स्वयं अपने समतामय स्वरूप को समझ कर उसकी अनु- 
भूति के शुद्ध प्रयत्व में लग जाती है तो कहा जा सकता है कि वह मनोवांछित 
फल भी भाप्त कर सकती है । वह इच्छानुसार गति (योनि) भी पा सकती 
है तो अपनी भावना के अनुसार सारे संक्तार की सुदशा भी देख सकती है । 


२०४ भानव-जीवन की सच्ची कला 


समतामय जीवन की साधना 


इस निष्ठा को सुहढ़ बनाइये कि यह: मानव-जीवन मुख्यतः समता 
वी साधना के लिये है । इस अमुल्य जीवन में मानव को सही तरीके से सोचने 
वी जरूरत है । जबकि हमारे पास पूर्ण शांति एवं अपूर्व सुख को प्राप्त करने 
की योग्यता है तथा समग्र शक्तियों की केन्द्र रूप आत्मा है, तव इस जीवन को 
उस योग्यता के विकास एवं प्रकाशन में ने लगा कर पर-पदार्थों के व्यामोह में 
लगाया जाय--इसे कंसी वुद्धिमत्ता कहेंगे ? 


वुद्धिमात्‌ पुरुष यदि विवेक के दीपक के साथ सम्रतामय जीवन की 
साधना पर चिल्तन करता है तथा इस अमूल्य जीवन को इस दिशा में मोड़ 
लेता है तो उसके लिये निकृष्ठ योनियों की तरफ जाने का प्रसंग नहीं आता 
है । वर्तमान में जो कुछ भी इस आत्मा की पर-पदार्थों के साथ ममत्व भावना 
वनी हुई है तो इस ममत्त्व भावना में भी पूर्वाजित कर्मों का उदय ही विशेष 
रूप से रहा हुआ है । पूर्वाजित कर्मों का उदय जब आभाता है तो उनके 
प्रभाव से यह आत्मा अपने स्वभाव को भूल कर संसार के भौतिक पदार्थों के 
साथ अपनत्व एवं ममत्व की भावना को जोड़ लेती है | यहीं से विपमता के 
विपेले भावों का वीजारोपण शुरू होता है । 

संसार के भौतिक पदार्थ जब किसी को प्राप्त हो जाते हैं तो यह 
ममत्त्व-भाव अहंकार के रूप में फूटता है। अहंकार लोभ एवं क्रोध को पनपाता 
है, तो माया की सहायता से भीपण रूप लेता रहता है । ममता का मारा 
हुआ मानव सोचने लगता है कि उसके सरीखा और कौन हो सकता है * 
इन पदार्थों की बहुलता में वह तो वह ही है, बल्कि वहु औरों को अपने सामने 
कुछ भी नहीं समझता । यह ममकार की भावना और अहंकार की दृत्ति 
मानव को मायावी भोकों में वेभान बना देती है । 
ममता से उपजी चिन्ता | 

ममता के चक्कर में जब एक वक्त आत्मा उलरू जाती है तो उसके 
सिर पर चिन्ताओं का एक बहुत बड़ा जाल थ्रा जाता है। तब ऐसी उलभी 
हुई चिन्ताओं को दूर करने में वह वरावर विफल होती जाती है । सोचिये, 
इन सारी चिन्ताओं के पीछे किसकी शक्ति लग रही है और यह चिन्ता करने 
वाला कौन-सा तत्त्व है ? चिस्ता-यह भी शक्ति का एक प्रवाह है श्रौर चितत 
होना भी आत्मा की एक पर्याय है । आत्मा की शक्ति जब साशवाद पदार्थों 
की शोर मुड़ती है और उनकी लालसा का रंग जब आत्मा पर बुरी तरह से 
पढ़ जाता है, तव वही रंग उतार-चढ़ाव के समय विविध चिन्ताओं के 
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हूप में संसार के प्तामने अभिव्यक्त होता है । 


इसी आत्म-शक्ति से जब इन्हीं" सारे पर-पदार्थो' की ममता हुठ। 
जाती है तो यही चिन्ता तब समुन्नत..चिन्तन का: रूप ग्रहण करके चित्त मेंःएक 
सच्ची शान्ति की लहर उत्पन्न करती है तथा आत्म-शक्ति को, स्वयं" के स्वरूप 
की अभिव्यक्ति में नियोजित कर देती है। विचारों की यह एक ऐसी धारा. हैः 
जिसे मानव चाहे जिधर भोड़ सकता है । 


ममता से उपजी चिन्ता जहां आत्मा को मोहित बना करें उसकी 
शक्ति को पतन की ओर धक्तेलती है, वहां यदि मनोवृत्तियों में परिवर्तत- लाकर 
समता की ओर गति की जाय तो चित्त को दुःखी करने वाली वह चिन्ता 
वित्त में आनन्द वरसाने वाले उत्थानगामी.-चिन्तनः का .झप.ले लेगी । आवश्य- 
कता है कि मनुष्य श्रपनी समता को हटावे और अपने विचारों की श्रेणी में 
परिवर्तन लाकर अ्वनी आत्म-शक्ति समता की प्राप्ति की ओर लगावे ।. 


सूर्य के प्रकाश की तरह उन्मुक्त समता 


मप्तता जहां मनुष्य के मन को संकुचित बना कर छोटे से छोटा 
और क्षुद्र से क्षुद्र बना देती है, वहां समता उसी मन का इतना विस्तार करती 
है कि साधना के अनुरूप वह मन विशालतम तक हो जाता है । समता सूर्ये 
के प्रकाश की तरह उच्मुक्त होती है और इसी कारण ग्रहण शक्ति के अनुसार 
व्यापक बन जाती है । 


सूर्य का प्रकाश भू-मण्डल पर मुक्त रूप में प्रसरित होता है, परश्तु 
इस प्रक्राश का उपयोग अपने-अपने स्वभाव की हृष्ठि से विश्निन्न. रूपों में होता. 
है । किसानों के सेतों में ही समफ्रियि कि विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई 
जाती हैं और सभी फसलें सूर्य की ऊप्मा को ग्रहण करती हैं । सूर्य की किररों 
एक सी हैं किन्तु जिस स्वन्षाव का पौधा उन्हें ग्रहण करता है, उनकी वैसी 
ही परिणति कर देता है । कल्पना करें कि उन खेतों में अफीम का पौधा भी 
है और गन्ने का पोधा भी खड़ा हुआ है । अब दोनों पौधे सूर्य के प्रकाश का 
उपयोग कर रहे है अफीम का पौधा कटद्ठु रस पैदा कर रहा है तो गन्ना 
मीठा रस । इसी प्रकार अनेकानेक प्राणी भी सूर्य के प्रकाश को अपने-अपने 
स्वभांव के अनुरूप ग्रहण करते हैं । इस- स्थिति को' देख कर सूय के- प्रकाश 


का क्या स्वभाव माना जाय ? क्‍या सूय-प्रकाश का स्वभाव केंद्र रूप है अथवा 
भिष्ट या अच्यान्य रूपी ? 


का 


ग्रहण के परिणाम की. दृष्टि से. भले. ही. यह . विविधता, दिखाई देती 


् 
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हो, किन्तु अपने मूल स्वभाव की हृष्टि 'से सूर्य का प्रकाश स्वच्छ और निर्मल 
होता है । इसी प्रकार समता का स्वरूप भी: निर्मंल- और उम्मुक्त होता हैं । 
आत्मा का मूल स्वभाव भी स्वच्छु और .निर्मेल ही होता है,. किन्तु उसकी 
वृत्तियां एवं शक्तियां सूर्य की किरणों की तरह जब विभिन्न पर-पदार्थो-के साथ' 
मोह रूप में जुड़ती हैं तो वे. चित्र-विचित्र रूप में दिखाई देती हैँ । उस स्वच्छता: 
में उन-उन पदार्थों का रंग आ जाता है। इसी कारण कभी आत्मा. में चिन्ता. 

की अ्रभिव्यक्ति होती है जिसमें कभी मनुष्य रोने लगता है, कभी हंसने लगता 
है तो इस प्रकार संसार के भौतिक पदार्थों में आनन्द ओर खेद का. अनुभव: 
करता है | 


आन्तरिक परिणामों से गति-मुक्ति 


आत्मा की वृत्तियों और शक्तियों के इन रूपों . पर यदि गम्भीरता- 
पूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि आन्तरिक परिणाम जिस दिशा 
में बहेंगे, उन्हीं के अ्रनुसार झात्मा की भावी गति का निर्णय हो सकेगा ॥ गति 
की अपेक्षा से दुर्गंति, सदृगति, और यहां तक की मुक्ति -की प्राप्ति. का रहस्य 
भी आच्तरिक्र परिणामों के पतन एवं उत्थान में - ही समाया हुआ है.। यह ' 
श्रात्मा नरक के योग्य भी कर्म इसी घरातल पर उपार्जन कर संकती है. तो 


इसी धरातल पर उत्कृष्ट सरणियों में ऊपर चढ़ती हुई मुक्ति के द्वार भी 
खटखटा सकती है । 


नरक गति के कारणों का वर्णन मैं आपके सामने कुछ शब्दों में रख 
गया हूं, जिससे मनुष्य को ज्ञात रहे कि जैसी उसकी आन्तरिक विचारणा चल 
रही है, उसी के अनुसार वह नरक या स्वर्ग की. गति का बंध कर रहा 
अब पशु-योनि कारणों की यदि जानकारी करनी है तो शास्त्रकारा 
का संकेत है कि नरक के योग्य निकाचित कर्म-बंध जब. कुछ हल्के रूप में 
हीते हैं तो पश्ु-गति का आयुष्य बंबता है। तदनुकूलं ममता की जदिल वेृत्तियां 
नुप्प को पशु-योनि में भेज देती हैं । 


यह वीतराग देव का वलिद्धान्त है कि मनुष्य मर करके नरक -म भी 
जा सकता है, पशु भी बन सकता है, -देवगति को भी. प्राप्त कर सकता है तौर 
पुनः मनुष्य जीवन भी था सकता । मनुष्य पुरुष-लिंग का त्याग करके 
ग्रागामी जीवन में नारी का छब भी ग्रहण .कर सकता । इसी. तरह इस 
जन्म की स्त्री आगामी जन्म में पुरुष का जीवन प्राप्त कर सकती है | दुनिया 
में कई तरह के रिद्धान्तों का प्रचलन है, जिनमें से किसी का शायद यहू भा 
कूयन है कि मनृप्य मर कर केवल मनृप्य ही बनता है तथा इसमें भी पुरुष 
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- फ़िर: से पुरुष: और स्त्री. फिर से स्त्री ही :का जत्म धारण करती है । पशु मर 
क्रके फिर से पशु-ही बनता है |. . ह ३० आह. को 


किन्तु कंमे-सिद्धान्तं की 'हृष्टि. से यह कथन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता ' 
हैं । इस जीवन से ओआगांभी जीवन की गति का निर्धारण यहां किये हुए कर्मों: 
. के आधार पर होता: है। अब यदि यह मानें कि पुरुष मर कर पुरुष ही बनता 
है तो क्‍या सभी पुरुषों में कर्मों की एक समानता ही रहती है जो उनकी गति: 
एक-सी ही हो. ?. ऐसा-कहीं नहीं- दिखाई देता है । आन्तरिक परिणामों को 
दृष्टि से पुरुषों-पुरुषों, में. ही अथवा स्त्रियों-स्त्रियों में. ही. भारी विभेद. दिखाई. 
देता है->फिर सभी .की. समान गति के आयुष्य का एक-सा बंध कंसे हो सकता , 
है ?, भ्रत: ऐसे आ्रामक्‌ कथनों को. छोड़ कर वीतराग के सर्वकाल सत्य सिद्धांतों, 
की समझने के लिग्रे. ग्रहून चिन्तन .का आश्रय लें तो वास्तविक स्थिति प्रकाशित . 
हो सकेगी ।.-इसी वास्तविक स्थिति के प्रकाश में यह स्पष्ट हो, सकेगा कि किस 
प्रकार, आत्तरिक परिणामों को उनकी उत्कृष्ट दिशा में ले जाया जाय तथा 
गति: की स्थिति. सुधारी, जाय । 


जैसा. कप्त, बसी. गति 


:» वीतराग: द्वेव-ने तो..यहां तक, कहा है कि मनुष्य जीवन, के रूप में 
पृशु के स्वभाव, से -रहने |वाला-,मानव भी यदि पशु-गंति के योग्य कर्मों. का 
उपाजन .कर लेता, है"तो बह मनुष्य 'का शरीर छोड़ने के बाद प्शु-शरीर धारण 
कर लता है | पशुल्‍्योनि को, त्तियंचू गति कहा है श्रीर इस .गति में जाने के 
कारणों के .विपय, में शास्त्र का कथन है कि माया, कपठ, प्रपंच, कुटिलाई - ये. 
सब, तिर्य॑ंच गति का -बंब कराने वाले हैं । 
$ ; ; “£श्रीमदृठाणांग, सूत्र. में तिर्यच गति के चार कारण बताये गये हैं. 
जब. इस: चार:स्थानों; से- आत्मा .कर्मों. का उपार्जन करती है.तो वह 'पशु-योत्रि 
के; आयरुष्य, का: बंध करती हैः |! इनमें पहला. कारण बताया हैः-./ माया.” ॥, 
पुरुष , होक़र यदि: मायावी/ आवरण बंनाता है, छल करता: हैः और: किये हुए. 
कुकर्मा को दवाने की कुचेष्टा/करता -है; तथा उस समंय में यदि उसके आगामी 
. जीवन के आयुष्य .का--बंघ होता है.'तो- वह पशु-योतनि का बंध: कर: सकता है। 
वाया साधारण रूप में-भी की जा- सकती -है तथा उसका प्रगाढ़ रूप भी' हो 
सकता है -। > गाढ़-. माया उसे: -कहते हैं, जहां मनुष्य के व्यवहार से उसके 
मन- का; तलनिक भी; पता नहीं लग -सके ।. बहु. कहता, क्‍या है--जंत्ाता क्‍या :है 
कौर करना :क्या /चाहेगा-+-इसका: अनुमान तक , नहीं- लगता;.-) , ऐसा आचरण; 
काका होता है ० के बेल जप हक जलाओ आह 7 कक बडो 6 कप 


$ 


रे 
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चांदी के टुकड़ों: के लिये मनुष्य: की नीयत किस हद तक बविगड़ती है और वह 
कसी प्रगाढ़ माया के जाल में उलक कर तिर्य॑च गतिः का बंध करता' है-- यह' 
इस उदाहरण से स्पष्ठ होता है | 


यह सोच कर डॉक्टर ने विभिन्न रसायनों का एक ऐसा मादक: 
इन्जेवशन तैयार किया श्रौर रोगी को कहा कि यह इन्जेक्शन जो तुम्हारे लगाया 
जा रहा. है, तुम्हें सदा के लिये रोग मुक्त बना देगा | रोगी अति प्रसन्न हुआ--- 
कारण स्पष्ट था कि यह पूर्ण स्वस्थ हो जायेगा । डॉक्टर भी अति पअसन्न था 
क्योंकि वह कुछ और ही सोच रहा था । डॉक्टर ने वह इस्जेक्शन रोगी के 
लगा दिया और उसके अन्त की प्रतीक्षा करने छूगा । लेकिन प्रकृति ऐसी बदली 
कि रोगी उससे पूर्णो स्वस्थ हो गया । वह डॉबटर का भारी गुणगात करने 
लगा । किन्तु श्राप इसके भावनात्मक पहलू की ओर ध्यान दें । रोगी तो 
. टॉक्टर के प्रति कृतज्ञता की भावना शुहर से आखिर तक लेकर चल रहा है,. 
किन्तु डॉक्टर की मानसिक प्रक्रिया किस प्रकार चली ? 
माढ़ माया का दुष्परिणाम 

डॉक्टर ने बाहर से तो इस तरह बताया, जैसे वह श्रपने कार्य को 
कत्तत्य बुद्धि, के साथ. कर रहा हो, जबकि वीच में उसके मन में माया समा 
गई ओर.- वह माया भी. साधारण नहीं, गाढ़ माया थी । यदि उसः समय उस. 
के आयुष्य. का बंध होता तो वह तिर्यच गति का ही आयुष्य होता । 

शास्त्रकारों ने: इस गाढ़ माया के कई रूप बताए हैं तथा इसके दुष्प- 
'रिणामों, का. भी विवेचल किया है । आज इस गाढ़ माया के विभिन्न रूपों के 
दर्शन तो आप यत्र-तत्न-सर्वत्र कर सकते हैं, क्योंकि इस युग में मायावी भाच- 
रण का अत्यधिक व्यापक प्रसार हो गया है| परिवार तक में देखिये कि एक 
सदस्य. दूसरे सदस्य. को किस प्रकार की माया एवं कुटिलाई से ठगने की चेष्टा 
करता हैं। समाज के रंगमच पर भी यह हृश्य श्रापकी दृष्टि में आ सकता 
है, जबकि राजनैतिक रंगमंच पर तो आपको माया का तांडव नृत्य होता हुत्रा 
दिखाई देगा । इस कुटिल मायावी आचरण को राजनीतिक क्षेत्र में कुटनीति या 
पॉलिटीकल चाल कहा जाता है । मानव के मन में मायाचार ऐसा व्याप्त हो 

| है कि ऊपर कुछ और है, अन्दर कुछ और है. तथा' वर्ताव में कुछ और 

ही । यह मानव- इस : माया -के पीछे अपने आपके स्वछप को तथा. अपनी सति- 
प्रगति को: भूल कर पशु-योनि की- तैयारी कर लेता है-। - 

यदि किसी को पशु-गंति से. बचना है' तथा पश्मु नहीं बनना है तो 
गाढ़ माया. के शास्त्रोक्तः लक्षणों. तथा इसके दुष्परिशामों की सदा ध्यान :में 
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रखने की आवश्यकता है ताकि उसके कारेणों की. ओर कार्यों का रुख न मुढ़े ॥" 
माया साधारण रूप से भी छोड़ी जानी चाहिये तथा गाढ़ माया की ओर तों 
आत्मा के परिणाम मुड़ने ही नहीं चाहिये । 


माया और झूठ की जोड़ी 


तिर्यच्न गति के आयुष्य-बंध के माया और गाढ़ माया के कारणों के 
वाद मूठ को अगला कारण बताया गया है | जहां मायावी व्यवहार होता है 
वहां झूठ तो उसके साथ जुड़ता ही है | यही कारण है कि आज आप जिधर 
भी देखें--असत्य तो दाल-रोटी की तरह बना हुआ्रा है कि जिसके बोले वगर 
तो जैसे एक कदम भी चलना मृश्किल हो जायगा । बात-वबात में असत्य प्रकट 
होता है और उसमें झूठ बोलने वाले को किसी प्रकार की लज्जा अ्रथवा ग्लानि 
भी अनुभव नहीं होता । भजाक में, वार्ता में, खाने-पीने में और साधारण 
से साधारण व्यवहार में भी स्थान-स्थान पर असर्त्व भाषण खुल कर चलता 
रहता है । जितना यह भाठ बढ़ा है, मनुप्य के मन की स्थिरता एवं हढ़ता 
जाती रही है । गाया और भूठ की ऐसी जोड़ी -हैं, जिसे .एक ही' सिक्के. के' 
दो पहलुग्नों के रूप में देखा जा सकता है । 


असत्य ही पर आधारित अगला लक्षण है--कूड़ा तोलना और झूड़ा 
मापना । तोल और माप में कूठ-यह भी असंत्य आचरण का ही एक पहलू 
है । इसी के अन्य पहलू हैं-- वस्तु में भेल-संभेल (मिलावट) कंरना, श्रसली 
चीज का मूल्य करना और उसकी जगह नकली वस्तु दे देना आदि। इन सभी 
कार्यों में पूरे तौर पर माया एवं असत्य का मिश्रण होता है. तथा ऐसे कार्यो 
से होने वाला आयुप्य दंध तिर्यच गति का होता है । ह 


अं. 


ये सव छल, कपट और भठ के जो कार्य हैं निरचय ही मनुप्यता 
से परे तथा पशुता के भावों से ओतप्रोत होते हैं, अतः: ऐसे जघन्य कार्यो को 
बेखटके करते हुए भी यदि मनुष्य कल्पना करता है कि वह इस मानव-जीवन 


को समाप्त करने के बाद पुनः मनृष्य-गति ही प्राप्त करेगा तो उसकी ऐसी 
पघाल्पना व्यर्थ है । 


अपनी गति स्वयं जानों 


शास्त्रीय दृष्टिकोश ने दर्पण के समान सारी स्थिति को एक वब्यता 
के समक्ष इतनी स्पप्ट बना रखा है कि किसी को यूछने की जदूरत नहीं कि 
बहु मर कर किस गति में जायेगा ? यदि वह अपनी मनोवृत्तियाँ- एवं प्रवृत्तिया 
का विश्शेषण कर ले तथा उनके रूप को शास्त्रीय व्यास्याओं के संदन मे ताल 


क- ४ कण हा 
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ले तो परिंणोम सामंने आ जायगां । इस तरह अपनी भावी गति स्वयं ही के 
द्वार भलीभांति जानी जा सकंती हैं ।  * 


कक 


मन में जिस प्रकार की वृत्तियां चलती हैं, वसा ही उसका व्यवहार 

ढलतां हैं तथां' विचारं और आचरण मिंल' कंर जीवन का एक प्रकार का स्वरूप 
उपस्थित 'करतें हैं | वह स्वेरूप ही कंसौदी है कि वंसे स्वरूप के साथ वह 
ऑत्मा' भविष्य में किसे गति में जायेगी ? कारण, जिस प्रकार के कार्य जीवने' 
में हो रहे हैं और उनेके 'निर्मित्त से जिस प्रकार के कर्मों का बंध हो रहा 


उन करमों का वेसा फल तो मिलनें ही वाला है। कंगे॑ विपाके कभी टलती नहीं है। 


न क्र हा हे हो रु ह। है है] ॥ 


४प७॥- ॥ सर्वाधिक, महत्त्वः-कीः बात; यह है. कि: कर्म विपाक, एवं >उस की. प्रक्रिया: 
को..समेक करः विच्वारपूर्वक:: कर्मक्षय - के सम्बन्ध; में . सोचने का काम भी इसी 
मनुष्य-गति में संभव है ! अन्य गतियों. में तो. वेचारिक स्थिति भी नहीं. बनती: 
है, तव कर्मक्षय के कार्य में जुटने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता । उच्च 
पशु--योनि में कहीं कुछ सद्विचार या सत्कायय की स्थिति वनती- है, किन्तु विचार 
एवं आचरण के निर्माण का सर्वेश्रेष्ठ क्षेत्र यह मनुष्य-जोवन ही है-- इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं । 

अपनी गति को स्वयं जानने का अर्थ यह है कि अपने सत्थयास से 
कम से कम अ्रभी वर्तमान में जो स्थिति है, उससे तो नीचे नहीं गिरा जाय 
याने कि मनुष्य-जीवन में ऐसे कमें-बंध तो क्रम से कम नहीं किये जावें 
कि इस जीवन के बाद पुनः मनुष्य-जीवन प्राप्त न हो। यदि ऐसा निश्चय करें 
तो यह सतकंता आवश्यक ही है कि नरक गति एवं पशु-गत्ति के योग्य निका- 
चित एवं मायावरी कार्यों से तो दर ही रहा जाय । ग्ात्मा यदि ऐसे दलदल 
में एक वार फंस जाती है तो वहां से निस्तार कब हो सक्रे--इसका भी कुछ 
पता नहीं । 


मानव- जीवन की सच्ची कला 


यह कमं-तसिद्धान्त जितना मनोवैज्ञानिक है, उतना ही आध्यात्मिक भी 
है । यह प्रेरित करता है कि आप मन को नियंत्रित करके जितना संयमित 
वना सकेंगे उतना ही आपका जीवन आत्माभिमुखी वतन सक्रेगा । जितना आप 
संप्तार के इन हृएश्य एवं भौतिक्र पदार्थों में आनन्द लेते हैं, उतवा ही मन चंचल 
होकर परिणामों की तीव़ता एवं निम्तता में भटकता है और इसके कारण तीत्र- 
तम कर्मों का बंध होता हैं । कर्म-वंध की जैसी तीन्रता होगी, वैसा ही कप्ट- 
द्ायक उसका फल भी होगा । फन्न के इस कष्ठ को सहने में यदि फिर आत 


है ४७, 
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ज्ौर रोद ध्यान प्रवल. बनते . हैं तो उसके साथ ही. नवीन. कर्म-बंध- का; करम- 
चलता रहता है । इस प्रकार यह श्रखला चलती रहती है, तब. तक ग्रात्मा 
जन्म-मरण के कठिन चक्र से उबरती नहीं है । 


अतः इस श्ूखला को तोड़ता एवं. समता, की. साधना. करना. ही 
मानव-जीवन की सच्ची कला है । कर्म-सिद्धात््त.. का. अध्ययन, यह. बताता- है. 
कि श्राप क्‍या करेंगे तो उसका फल या उसकी: गति..क्‍्या : होगी । इस. >ए ख़ला 
की तोड़ने का आधार इसी ज्ञान को बनाया. जाता. चाहिये... ।... इस. ज्ञात भौर 
कला के साथ आप इतने कुशल बन जायेंगे... कि. परलोक. की आपकी. कहां को 
यात्रा निश्चित हुई है--इसे सिर्फ श्राप जानेंगे ही नहीं, वल्कि उसका निश्चय 
करना. भी आपके आधीन वन जायगा। तब: आप'परमात्म>स्वरूपः के- भी समीप 
जाने लगेंगे । कर्-सिद्धान्त की सूक्ष्मता पर इसः कारण गहन. भ्रध्ययन करेंओर 
इस मानव-जीवन में सच्चे कलाकार बनें. । 
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बीसवां प्रवचन 

दिनांक १६ अक्टूबर, १६७२ 
प्रवचनस्थल---लाल भवन 
जयपुर (राजस्थान ) 
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पद्म प्रभु की प्रार्थना को मंगलाचरण के रूप में उच्चरित करते हुए 
आत्मा एवं परमात्मा के बीच विद्यमान अन्तर के हेतुओशों पर विचार किया जा 
रहा है | इसका मुख्य हेतु कमं-विपाक है । कर्मों के फल के कारण ही' संसार 
में विविध एवं विचित्र दृश्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परमात्मा और आत्ता में 
तो उसके कारण विभेद देख ही रहे हैं, किन्तु इसो के कारण मनुष्य और 
मनुष्य में भी भेद दिखाई देते हैँ । सभी मनुष्यों की स्थितियां समान हृष्टिगत 
नहीं होती हैं । एक व्यक्ति कुशाग्र-बुद्धि वाला है तो दूसरे की मन्द बुद्धि 
दयनीय स्थिति में कार्य करती है | एक पुरुष को हर समय कुछ न कुछ रोग 
लगा रहता है तो दूसरा नीरोग बना रहता है । एक मनुष्य मन से सुखी है, 
तो दूसरा किसी न किसी चिन्ता और दुःख में घुलता रहता है । यह तो 
मनुष्यों के बोच भावनात्मक भेद की बात है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से भी 
उनमें भेद दिखाई देते हैं । एक की आक्ृति दूसरे से हबह नहीं मिलती' । 
शारीरिक संगठन भी श्रलग-अलग दीखते है तो जो यह सारा अन्तर ह्ृष्टि में 
झा रहा है, उसके पीछे कर्मों का ही विपाक या फल है । 


एक व्यक्ति जन्म से ही मानसिक या शारीरिक शक्तियों से सम्पन्न 
होता है तो एक को कई दुर्बलताएं जन्म से ही घेरे रहती हैं । तश्णाई में 
पहुंचने पर बचपन को वह आक्ृति भी बनी नहीं रहती है । वैसे ही विभिन्न 
इन्द्रियों की शक्ति का प्रसंग भी विचित्र रूप से सामने आता है । इन्द्रियों की 
आक्ृतियों एवं शक्तियों में भी फर्क दिखाई देता है । मानव-सृष्टि में ये जो 
विचित्रताएं अथवा विविधताएं दिखाई दे रही हैं, आ्रावश्यकं है कि इनके कारणों 
' की खोज की जाय क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य बनता नहीं है तथा कार्य 
का जो रूप--अपरूप होता है, उसके पीछे भी उसके अपने कारण होते हैं । 


अ्रनुसंधान की सतत प्रक्रिया 


सृष्टि के इस वेचित््य पर साधकों ले अपने प्रखर ज्ञान एवं अनुभव 
के क्षेत्र में अनुसंधान किया है एवं उसके परिणाम उत्होंने संसार के समक्ष 
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प्रकट किये हैं । श्राज भी सावक् अगनी साबना के वल से इसके कारणों के बारे 
में खोज कर रहे हैं । बहुत से व॑ज्ञानिक्रों के अनुसंधान भी अपनी वैज्ञानिक 
पद्धति के आधार पर इस क्षेत्र में चालू हैं। एक प्रकोर से मानव समाज में 
सभी प्रकार के विभेदों के सम्बन्ध में अनुसंधात की एक सतत प्रक्रिया चल 
रही है । क्‍ 

एक सत्य इस सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य है कि इन सारे 
विभेदों के मूल का अचुसंधान प्रयोगशालाओं में होने वाला नहीं है । वैज्ञानिक 
लोग भौतिक दृष्टि से भले ही अन्वेपण कर लें, किन्तु भौतिक पिंड भी अनन्त 
हैँ और उन अनन्त पिंडों के रहस्य का उद्घाटन, कर लेना भी 'शकय नहीं है । 
इस विश्व में रहे हुए भातिकतत्त्व भी अनन्त हैं, किन्तु प्रयोगशालाओं के साधन 
सीमित हैं और उन यंत्रों के साथ वैज्ञानिकों की शक्ति भी सीमित है. । इन 
यंत्रों के द्वारा कल जो ज्ञात किया था, कई बार वह आराज के प्रयोगों में गलत 
सावित हो जाता हैं । ऐसे परिवर्तनों के कारण यह नहीं कहा जा: सक्रता कि 
वज्ञानिकों की खोजें किसी एक निश्चित दिशा में-बढ़ रही हैं श्ौर इसी हृष्टि :से 
यह कहा जा सकता है कि विज्ञान मनुष्य को आत्म-विकास के. एक निश्चित 
मार्ग पर अग्रसर नहीं बना सकता है। ह 

वन्नातिकों द्वारा चन्रतल की खोजों ने आज 'म्‌ नव--मन को भाके- 
भोर दिया है । इन खोजों में भी चेतना-शक्ति की ही प्रमुखता है, फिर “भी 
एक खोज पूर्ण नहीं होती, वह नग्रे-नये रहस्यों की समस्याओ्रों को सामने लाती 
रहती है । इस खशृखला में एकतत्त्व के प्रति सुनिश्चितता नहीं आती ओर 
मुख्य वात तो यह हैं कि इस विज्ञान का आधार केवल भौतिकता है और 
केवल भोतिकता संत्तार की चेतन शक्तियों के रहस्यों का अनुसंधान नहीं कर 
सकती है । 
चतन्य तत्त्व की प्रमुखता 

आधुनिक वित्रान का आधार यदि चंतत्य तत्त्व की प्रमुखता पर 
दिकाया जाव तो ज्ञान-क्षेत्र अभिवृद्ध हो सकता है, किन्तु वह विज्ञान फिर 
सिर्फ प्रयोगशालाओों का ही वस्तु विषय नहीं रहेगा । उसे साथकों के चिन्तन 
क्षेत्र मे ले जाना होगा । यच्चधपि इस भौतिक विज्ञान का संचालन तो चैतन्य- 
शक्ति द्वारा ही होता है और इसको प्राणवान स्फुरसा देने वाला तत्त्व चैतन्य 
ही है, फिर भी इस शक्ति का प्रयोग केवल भौतिक पिंडों पर ही किया जा 
रहा है । शरीर पिंड के सिवाय श्रात्म-तत्व की अनुभूति की ओर बदि ध्यान 
दिया जाय तो प्रतीत होगा कवि सभी मनुप्य वैज्ञानिक नहीं वन जाते । जिसकी 


ु ही 
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आत्मा में ज्ञान-शर्ति प्रखर होती. है, -वही विज्ञान के क्षेत्र में. शोध और अनु- 
संघान की- दृष्टि से उन्नति- करता है.। यही नहीं, एक वैज्ञानिक की योग्यता से 
दूसरे वैज्ञानिक को योग्येता. में भी अन्तर होता है |. यह: अन्तर ही. विचित्र है 
औरः शोध का प्रमुख विषय है, किंन्तु ऐसी शोध तभी सफल परिणाम ला सकती 
है, जब उसके काये क्षेत्र में चंतत्य .तत्तव की प्रमुखता हो । 


संसार के समग्र पदार्थों, तथ्यों, रहस्यों एवं तत्वों का अनुसंधान न 
किया जा संका हो भ्रथवा न किया जा सके--ऐसी बात नहीं है. । यह काय 
निश्चय ही भौतिक वैज्ञानिकों के- लिये अक्षमव है परन्तु आध्यात्मिक चिन्तक 
के लिये यह संभव बना है और संभव बनता रहेगा.। सच प्र जात तो सारे 
भौतिक विज्ञान का मूल स्रोत. भी श्राध्यात्मिक चिन्‍्तन ही होता है |. यदि 
आ्रात्मभिमुखी वन कर चिन्तन किया जाता है तो सारा विश्व “हस्तामलकवत्‌ 
देखा जा सकता है । ज्ञानियों के सव-व्यापक' ज्ञान में समस्त। विश्व “एक छोटे 
से त्रिन्दु की तरह केन्द्रित हो: जाता है तथा: सवज्ञ दृष्टि सेः समस्त पदार्थों एवं 
तत्वों का उन्हें स्पष्ट बोध हो.जाता है.। -. 


एक से सर्व और सव.से एक 


ज्ञान: के इस विस्तार की. दृष्टि से ही वीतराग; देव का कथन है कि- 
४ जे एग्गं. जाणई, ते- सब्ब॑ जाणई । 
जे .सव्व॑ जाणई, ते एग्गं जाणई 


श्र्थात्‌ जो, एक तत्त्व को उसके समूचे स्वरूप से- जान: लेता है,. वह 
स्व तत्त्वों के स्वरूपों को भी समग्र रूप से जान लेता है और, जो, सबको 
जानता है, वह एक को भी. जानता: है । यह कथन आन्तरिक सत्य से, परिपूर्ण 
है । एक. आत्म-तत्त्व. को. समभने के लिये जितना; श्रम. किया जायगा,, उसके 
लिये गहरी खोज में डूबा जायगा और यद्दि उस. तत्त्व, का . निर्णय प्राप्त हो 


जायगा तो समझ लीजिये कि. सारे विश्व- के समचे. तत्त्वों ' का ज्ञान भी सरल 
बन जायगा । ० 


ऐसा क्यों कहा गया है ? यह इसलिये कि आत्मा ही चैतन्य--रूप 
होने. से इस- सृष्टि का प्रधान कार्यकारी तत्त्व- है 


>> सृष्टि के. मूल में 
विकास में--यही तत्त्व अपनी क्रियाश्रों-प्रक्रियाओं मूल में देखें या 


चित्र-विचित्र . हृश्य 
के । यह ड 
करता रहता है । यह आत्मिक-तत्त्व मूल- रूप से. संभी आत्माओं में. एक. समान 


होता है । परन्तु जो इनमें भेद दिखाई देता है, वह ,इनके बीच रहे -हुए-विकास 
अथवा - अविकास .की. दृष्टि से. है । विकास -में इस प्रकार की भिन्नताएं क्‍यों 
हैं--यही अनुसंधान का मुख्य. विषय है | जब तक इन विभिन्नताओं का पृथक्‌- 
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पृथक विश्लेषण करके इनके कारणों का. अनुसंधानः नहीं कर लेंगे,' तव तक न 
तो संसार के सभी रहस्यों का ज्ञान'हों सकेगा और न ही झात्मा तथा परमात्मा 
के अन्तर को दूर करने का निश्चित मार्ग मिल सकेगा । 


इसलिये कहा गया है .कि-जो सारे संसार -को क्रियाशील बनाने एवं 
विविध रचनाओं का निर्माण करने वाले एक आत्म-तत्त्व को जान लेता है, वह 
उस स्पष्ट ज्ञान के द्वारा फिर संसार के सर्वतत्त्वों एवं उनकी प्रक्रियाओं को 
आसानी से जान लेता है । इसी कथन को दूसरे छोर से पुनराव्ृत्तं इसलिये 
किया गया है कि जो जितना संसार के सवंतत्त्वीं को स्पप्टता से जानता है 
हू एक आत्मतत्त्व को अधिक गहराई से--अधिक सूक्ष्मतां से इस तरह जानता 
है कि वह उस एक तत्त्व के आधार परे अपना सर्वोच्च विकास साध .लेता है । 
कम-विपाक ही मूल कारण है ।. 
प्रार्थंवा की पंक्तियों में संकेत दिया गया है; कि-- 
४ कर्म विपाके कारण जोइने रे; नि 
कोई कहे मत्मित ।.77 7 5 0 हम 


मानव कर्मों के विपाक के जरिये उस कारण को हूढे। इसके अति- 
रिक्त अन्य उपायों से सही कारण ज्ञात नहीं हो सकेगा । संसार में व्याप्त 
विभेद एवं विपमता के मूल में कर्म-विपाक ही दिखाई दे रहा है भौर यह 
कर्म-विपाक अन्य कुछ नहीं, वल्कि आत्मा की .ही अघीन..स्थिति -है । जैसा 
कर्म आत्मा उपार्जन करती है, वैसे ही दृश्य इस सृष्टि में दिखाई देते हैं । 
यह विपमता शारीरिक इन्द्रिय सम्बन्धी हो, - वौद्धिक घरातल और मानसिक 
चिन्तन को हो अथवा आत्तमिक- शक्ति के विकास-- ह्वास. की हो-- परन्तु सब 
के पीछे कर्म-विपाक की स्थिति ही वैज्ञानिक रीति से जुड़ रही है .। यह 
वेज्ञानिंक रीति किसी भौतिक प्रयोगशाला की नहीं, बल्कि उन प्रवुद्ध चेतना- 
शक्तियों--तीर्थकरों की है, जिन्होंने इस विपय पर गहन अनुसंधान करके वार्म- 
सिद्धान्त का निरूपणा किया ! 


आत्मा कित-किन कर्मों से किस-किस प्रकार से अलग-अलग जौवनों 
एवं गुग्यों को घारण करती है और अलग-अलग रीतिसे सृष्टि में किस प्रकार 
अपना कार्य करती है--यह सब कर्म-सिद्धांन्त का विपय हैं और जो इस विपम्न 
को पूरे तौर पर समम लेता है, वह वस्तुत: आत्मं-तत्त्व को भी सम लहा 
है । कर्म विपाक की हृष्टि से हो ज्ञानावरणीय, दर्शनावसणीय एवं मोहंनीय 
कर्मो के बाद अब आयुप्य कर्म पर विचार चले रहा है, जिसमें नरक एवं पश्ु 
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योनियों के आयुष्य के कारणों के बाद अब अनुष्य योनि-के आयुष्य-बंध के 
कारणों के सम्बन्ध में जानकारी ली जाय .। .आयुष्य -भी: एक: प्रकार -का.-कर्म 
है, जो जब आत्मा के साथ संयुक्त होता है :तो:उसके फलहूप में. आत्ता:को 
उस शरीर -में- अमुक अवधि- तक रहना, होता है ।. इसे -आत्मा द्वारा: एक. शरीर 
धारण कह सकते हैं, जो किसी अन्य तत्त्व :की -प्रेरणा से नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा 
की अपनी ही भावना एवं करणी के -आधार- पर - निश्चित; होता है ।.-यह. 
निश्चय कमं-बंध के जरिये होता..है. तथा. उस बंध के. अनुसार फलखूप-में वह: 
निश्चित जीवन प्रात्त होता है । -किन्तु इस सारी प्रक्रिया में कर्ता आत्मा ही 
होती है, जो केर्म का उपाजन करती है । - ४० + लक 


फिर मनुष्य-गति कंसे मिलेगी ? का ; के 


जब यह सारा गति-क्रम आत्मा ही के अधीन है तो आत्मा के 
लिये यह जानकारी जरूरी है फक्रि वह किन॑ उपायों का आश्रय ले ताकि इस 
मनुष्य-जीवन के बाद फिर से मनुष्य-गति ही प्रात हो सके । मनुष्य-गति के 
आयुष्य-बंध के कारणों का ज्ञान होने पर यदि आत्मा तदनुकूल प्रवृत्तियों पर 
चले तो फिर मनुष्य-जीवन मिल सकता है । श्रीमदुठाणांग सूत्र में इसके चार 
कारण बताये गये हैं और कहा गया है कि यदि इस जीवन में इन चारों कारणों 
की पूर्ति हो सके तो मनुष्य-गति का आयुष्ये-बंध हो सकता है ॥: | - 

पहला कारण यह बताया गया है कि मनुष्य अपने स्वभाव से भरद्र 
हो । उसके व्यंवहार से सच्ची सज्जनता की भलक मिलनी चाहिय्रे:।' भद्ग वही 
कहा जायगा, जिसकी प्रकृति में छुल-वल और मान-+अहंकार नहीं हों-- कोधी- 
वृत्ति और क्रतां नहीं हो तथा लोभवश हिसके तृष्णा का प्रसार. नहीं हो-+- 
अपितु जिसके स्वभाव में सरलता हो और जो निष्ठा एवं सहृदयता -से सबके 
साथ व्यवहार करता हो । एक भद्र पुरुष न केवल प्रत्येक मनुष्य के साथ, अपितु 
प्रत्येक प्राणी के साथ ईमानदारी से. बर्ताव करता है । उसके जीवन में स्वाभा- 
विक रूप से विनय का समावेश होता है । वह बड़ों के. प्रति विनम्र, ग्रुणीजनों 
के प्रति सम्मानपूर्ण तथा पड़ोसियों .व अन्‍य व्यक्तियों के प्रति सहयोगपूर्ण रहता 
है । भद्रता में भी विनय के गुण को प्रमुखता दी गई है, जिससे इसको दूसरे 
कारण के रूप में लिया गया है ! जो विनयशील हो, किसी भी. प्राणी की 
निरर्थंक अवहेलना नहीं करता -हो और पृज्यों की आशातना. नहीं. करता हो--- 
वैसा मनुष्य यह सोच सकता है क्रि.भद्रता एवं नम्नता, के दो कारणों को पूति 
करते हुए वह मनुष्य-गति के आयुधष्य-वंध की साधन-सामग्री जुटा रहा है हे 


तीसरा कारण है.“ साणुकसाया ” अर्थात्‌ जिसके अन्तःकरण में मन्द 


२२७ भद्रतो, मधुरता और रारंलता 


कयाय हो और जिसमें अनुकेंम्वा की भावना हो तो वह ” साशुकोसेयाएहिए ” 
कहलाता है । यह विशेषण अरिप्टनेमिः प्रभु के' लिये आया है । यह उनके उम्र 
समय का ग्रुण है जब वे बारात सजां कर तोरण तक गये: किन्तु पशु-पक्षियों 
के कण कऋन्‍्दन से अनुकम्पित होकर वापिस लौठ गये । यह विशेषण सहानुभूति- 
सूचक है | इस प्रकार उनके स्वाभाविक गुण का प्रकटीकरण हुआ तथा उसका 
संसार पर समुचित प्रभाव पड़ा | ऐसे गुण का विकास जो भी मनुष्य अपने 
इस जीवन में करता है, वह नये मॉनव-जीवन की पाल वांधता: है । दुःखियों 
के दु:ख को देख कर जिसके मन में “साणुकोसियाएं:” की 'भावनाः नहीं झाती, 
उसके जीवन को भद्र और नम्र भी नहीं केहं सकेते हैं | यह उसके मन की 
करता का लक्षण होगा । ऐसी ऋरता याने .कि.; मनः के न पिघलने बने. स्थिति 
मनुष्य को तिर्यच गति की ओर ले जाती है । चौथा कारण है--अमत्सरवृत्ति 
श्र्थात्‌ ईर्ष्या-वृत्ति को मन में स्थान नहीं देना । ईर्ष्या मनुष्य के स्वभाव को 
निकृष्ट बनाती है क्‍योंकि यह दुसरे के प्रति जलन से. पंदा होती है । अतः 
मत्सर-भावना को छोड़ना जहरी है | इन चार कारण रूप चार गुणों को जो 
अपने जीवन में उत्तार कर चलता है, वह आगे भी मनुष्य-गति का वन्ध 
करता है । 


शिलान्यास ठोस आ्राधार पर ही. .. . . ट€ न 
इन गुणों के साथ भावी जीवन का शिलान्यास यदि -ठोस आधार पर 
किया जाता है तो वह निर्माण भी सुहढ़ होता है.. इस अमृल्य मानव-जीवन 
को यदि दुगु णों का शिकार बना दिया जाय और विपरीत -चिस्तन :से हिंसक, 
क्र, मायावी आदि रूपों में इसे ढाल दें तो फिर समभना होगा कि आगामी 
जीवन की नींव रेत के टीले पर रखी जा रही है, जिस कारण सुहढ़ता की 
आशा नहीं की जा सकती है । | । 


आगामी मानव-जीवन का शिलान्यास ठोस आधार पर हो--इस इंप्टि 
से तत्त्वार्थ सूत्र में भी चार हेतुओं का वर्णन आया है। मनुष्य गति के आयुष्य- 
चंध के लिये व्यक्ति को 'अल्पारंभी ' होना चाहिये । वह आरंभ समारंम में 
लित नहीं हो और जो आरंभ भी उसे अपनी परिस्थितियों में करना पड़ता 
हो, उसके प्रति उसका अनासक्त एवं उदासीन भाव हो । परिग्रह एवं उसकी 
ममता की दृष्टि से भी उसे “अल्प परिग्रही  वनना चाहिये । अल्प परिग्रह 
की भावना--यह समता-दर्शन का द्योतन करने वाली है और बाह्य दृष्ठि से इसे 
ही समाजवाद कह सकते हैं । महापरिय्रही ममत्त्व की दुबुद्धि से चारों ओर 
विपमता फंलाता है, वहां अल्प परिग्रहीो समता-बुद्धि से समादता के वातावरण 


हे 
ु 
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की रचना करता“ है।। “पंरिग्रेह' के -समःविंतरण. में आस्था रखने- वाला मनुष्य. 
'आंगे भी: मनुष्य- बेननें! की। अवसर बना लेता-है । मा 


भावी जीवनों 'का मूल इसी जीवन: में है और जो इस जीवन को 


'बनां लेता “है, वह भावी 'जीवंनों को भी बना लेता 'है । इंस बनाने का प्रथ:हहै. 
'कि पंतंन से उत्थान की ओर.- आत्मा “की गति को मोड़ “दिया. 'जाये .। -यदि वह. _ 


महारंभ और महा-परिग्रह की लिप्तता को नहीं छोड़ पाती है ,तो. आगे: भी 
पतन के गत से-निकल नहीं सकेगी और उसके लिये “यह नुकंसानः का सादा 


“होगा. कि . मनुष्प-जीवन से पशु-गा लरक <के :-जीवन : में -पहुंच जाय । आरंभ 
भर परिग्रह की -श्रल्पता:की -प्रोर जब जीवन की बृत्ति--ढलती है. तो, भावी 


जीवन की नींव जमती. है , महारंभ की करता. और -महा-परिग्रह की “ममता 


-की, आंधी जब -धमती -है,  तभी-, सदविचारों, एवं :सदृगुणों का “शीतल मन्द 


सुगनन्‍्ध ', समीर -प्रव्राहित:हो सकता- है. । -यही समीर. आध्यात्मिक - सुमनों - को 


'खिलाता है .). - ,... नल 
'सम्यक- दृष्टि और ! स्वभाव +माद व 


का 


उसी जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवेश होता है, जिस जीवन 'में 
आरंभ एवं परिग्रह के प्रतिघतटस्थभावेहैं । प्रभु महावीर ने इसीलिये निदेश 
(किया. है 'कि इस- तटस्थ भावना, से पहले सम्यक्दृष्टि बनो। “क्योंकि जब हृष्टि 
'सम्पक्‌ बनेगी. तभी तो भाव, आस्था; और श्राचरण भी सम्यक वन सकेंगे: 
आध्यात्मिकता -का प्रारम्भ है; सम्यक्हष्टि बनना-। लेदनस्तर': श्रावक के ब्रंतों! को 
'घारण किया, जाय : और: द्रव्य>पर्रिग्रेह. की ::भी मर्यादा बांधी”जाय । इसेको अर्थ 
होगा “कि जीवन: अंल्प-परिग्रही चन.:जायंगा ।॥:इंस 'जीवन :में ' तृष्णा का वेग कंम 
हीगः, जिससे 'मानसिक्त “शान्ति: बढ़ेगी": :इस शान्ति का उस्तेके समूचे. जीवेन पर 
विकासका रक प्रभाव पड़ेगा । शरीर का सुस्वास्थ्य उसे !मिलेगा तो :मन और 
“मस्तिष्क का .सन्तुलन भी । ऐसी ,स्थिति में आध्यात्मिक -चिन्तव की ओर उसकी 
तलल्‍लीनत्ता- जागृत बनेगी-3 आ्थिक-हदृष्टि से -शराज -चारों -श्लरोंर जो विषमता.-फैल 
रही है, अल्प-परिग्रही बनने -से -उसके समाधान की - दिशा' भी .प्रशस्त बनेगी -॥ 


इसके :वांद स्वभाव की मार्देवता को लियों गया है). जो कठोर “स्वभाव 
का न होकर भूदु स्वभाव' कां' होता “है तथा सबके :साथ जो'मंधुर वाणी का 
प्रयोग करता ल्‍है, 'चेह संवंप्रिंध होकर: मंनुष्यें-गंति ! का बंध करंता है । यहां 
मार्देवता से श्रभिप्रांय यही: है क्रि' उसकी वाणी 'एवं कार्थविंधि से सामने वालों 
को प्रमोद उत्पन्न' हो |. - मार्देवता वह है कि उसके प्रत्येक 'हांव-भाव से दूसरों 
को शाति और बआानेन्द' मिले, “जिसकी दिनचर्या में किसी को: कहीं भी - भशांति 


3 भद्गता, मधुरता ग्रोर सरलता 


'का अनुभव न. हो ।. .जब मनुष्य अल्पारम्भी एवं अल्प-परिग्रही हो तथा ऊपर 
से उसके व्यवहार में मधुरता भरी हुई हो तो, निश्चय ही वह मन से भी भद्र 
एवं नम्न ही होगा, क्योंकि जो मिठास विचारों में होगी, वही तो. वाणी और 
फार्यविधि में उतरेगा । यह -मनुष्य- के .स्व-नियंत्रणा - में, है कि वह. इन सदगुणों 
को अपने जीवन -में कार्यान्वित करके अपने . ही हाथों .अपने सुन्दर भविष्य का 
(निर्माण कर ले । 


'सद्रता मधुरता और सरलता 


मनुष्य+गति 'के 'आ्रायुष्प-बंध के संदर्भ में यदि संभी कारणों को 
समुच्चय दृष्टि से कहना चाहें तो उन्हें इन तीन गुणों में समाविष्ट किया जा 


'सकता है।वे हैँ--भद्गता, मधुरता- और संरलता +4 इस सरलता की आर्जवता 


-भी कहते हैं । जो भद्र होगा, नम्न होग़ा--निश्चय -ही उसका “व्यवहार मधुर 
“होगा और ऐसे गुणों वाला पुरुष मन; वचन और कर्म से सरल भी अवश्य द्वी 
होगा । भद्र, मघुर और सरल व्यक्ति इस जीवन में भी सर्वशत्रिय बनेगा तो अपने 
इन गुणों के माध्यम से आगे भी मानव>जीवत ; को. प्रात्ति को सुरक्षित बना 
लेगा... - ८-०» -: | 


जब भद्रता, मधुरता एवं सरलता के गुणों का उल्लेख ,किया जाता 
है तो उनसे क्रोध, मान, -माया व- लोभ वृत्तियों के घटने या समाप्त होने. का 
अनुमान लगाना चाहिये- । जहां माने व लोम हैं,. वहां भद्बता नहीं आः सकती 
है।क्रीध है तो 'मधुरता झऔरः माया है- तो सरलता नहीं झा सकती .है। इसका 
झर्य है कि 'यदि, इस मानव-जीवत,-को सफल बनाना है तंथा आध्यात्मिक साथना 
की पूति हेतु फिर .से मावव-जीवन को प्राप्त करना है .तो इन ब्रिपय-कपाय 
की वृत्तियों को हल्की बनाते जाइये. ताकि ,भद्रेता, मधुरता.एवं. सरलता के सदू 
गुण पुप्ट बनते जावें.। ; 


. इने स्वाभाविक गुणों" से सब में प्रमोद-मावना पैदा होती है । 
विकारहीन : व्यवहार सर्देव सबको प्रसन्न बनाता है । जँसे बच्चे से हरेक को प्रेम 
होता है--यह क्‍यों ? क्‍योंकि वच्चा निर्दोष और सरल होता है । वह उस 
समय तक अपनी प्राकृतिक मधुरता एवं- सरलता को, खोकर कृत्रिम संस्कार। की 
ग्रहण नहीं करता है। संसार के ये कृश्रिम संस्कार होते हैं--क्रोध: के, मान के 
माया, के और लोभ के ।, बच्चा जन्म से स्वाभाविक होता है, विन्‍्तु दुनिया 
को देख-देख कर कृत्रिम बनता जाता -है। वह किससे ये संस्कार सीखता है 
उन्हीं लोगों से, जिनकी संगति-में वह पलता है और बड़ा होता है । इसी.संगृति 
के फलस्वद्प वह:मानवता के गुणों से दुर हट कर पश्ुता को कुप्रवृत्तियों में 


। 


' 
| 
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पड़ जाता है । जो मनुष्य सच्ची मनुष्यता:के धारक: होते: हैं. वे, ही :सच्चे 
समुष्य का निर्माण कर पाते हैं । माता-पिता सभी बनते हैं लेकिन सच्चे 
भांवा-पिता वे हीं कहलाते हैं, जो श्रपनी संतान को मनुंष्यता के ढांचे में ढाल 


हे । यही कारण है, कि संस्कारं-निर्माण को अत्यधिक महंत्व दिया ग्रया हं, 
'जिसके वंल पर पीढ़ियों कां संस्कृति एवं सम्यता की हृष्ठि से निर्माण किग्रा 
जाता है । 


सुसंस्कार निर्माण पर बल... ... , .- ..-. 


प्र 


सरल स्वभाव के 'साथ जन्मे बच्चे' को' बाद के संसंकार-तिर्माणं द्वारा 


'यदि! सरल और मधुर .बनाये. नहीं रख/ सकते हैं तो .इस दोप के भागी माता- 


पिता, शिक्षक से लेकर समाज, राष्ट्र और विश्व सभी हैं । ल्‍यह नई पीढ़ी के 
साथ सभी का उत्तरदायित्व है कि वे उसमें सुसंस्कारों के निर्माण पर इस 


तरह बल दें कि नई पीढ़ी में मानवोचित सदृगुणों का स्वेंस्थ रीति से विकास हो । 


वंदिक संस्क्षति में ब्राह्मण को .द्विजन्मा कहा है.। एक तो वह माता 


। की कुक्षि से जन्म लेता है, दूसरी बार,वह जनेऊ पहनने के समय संस्कारों से 


जन्म लेता है | ऐसा ही वीतराग देव के सिद्धान्तों में भी प्रसंग है कि संस्कारों 
की हृष्टि से बालक के जीवन-निर्माण की ओर पूरा-पूरा ध्यान देना समाज 
के सभी अंगों का पवित्र कतंव्य है। बच्चे के संस्क्रार-निर्माण के लिये उसको 
तदनुकूल वातावरण देना होगा । आप चाहते हैं कि बालक के सस्कार पवित्र 
बनें तो आपको उसके चारों ओर के वातावरण को पवित्र रखना होगा। बालक 
को आप सरल बनाता चाहें और उसके सामने उसके माता-पिता कऋरतापुर्णो 
मायावी व्यवहार करते हों तो उन कुसंस्कारों से बालक अछूता थोड़े ही रह 
सकेगा ? संस्कारों का तो इतना प्रभाव पड़ता है कि एक बार रक्त के ग्रुण भी 
बच्चा भूल जाता है । इस वारे में मनोवेज्ञानिकों एवं वैज्ञानिकों के प्रयोगों से 
भी यही साबित हुआ है कि संध्कारों का प्रभाव अधिक स्थायी होता है। इसी 
से यह भी सिद्ध होता है कि बचपन में बच्चे को जैसा वातावरण दिया जायेगा 
वेसे ही उसके संस्कार बनेगे और उन्हीं के अनुरूप उसका जीवन ढलेगा | इसी तरह 
सारे समाजञ्र या सारे राष्ट्र में यदि उन्नतिशील एवं चारित्रिक वातावरण की 
रचना की जा सके तो उसमें नई पीढ़ी को समान संस्कार मिलने से उसकी 
सामूहिक प्रगति का द्वार खुल सकता है । 


उपयुक्त सारे सदगुणों को मनुष्य अपने जीवन में कार्यान्वित करे 
तो एक ओर वह अपने आगामी जन्म को सुधार लेगा तो दूसरी ओर नई पीढ़ी 


के विकास को भी सुनिश्चित बना देगा । 


२२४ भद्गता, मधुरता और सरलता 


आप ही अपने माग्य-निर्माता 

.. आयुष्य कर्म की .इन वारीकियों को.समभ कर यदिं तत्सम्वन्धी कारणों 
एवं गुणों की जीवन में पूति- की जाती - है तो वैसी हो गति की प्राप्ति. हो 
सकती है ।.इसीलिये माना गया है कि आत्मा आप ही अपने भाग्य की निर्माता 
होती है -यह दूसरी बात है कि: वह तदनुकूल विवेक को जागृत न करे एवं 
अपनी विस्मृति की अवस्था में अपने भाग्य को पर-पदाथों के कुचक्र में भूल 
जाए । मन की चंचलता पर. नियंत्रण रख कर अगर ऐसी वीृत्तियां एवं प्रवृत्तियां 
बनाई जाय॑ जिनसे मनुष्य'गति का आयुण्य-बंध :हो. तो वैसा आयुष्य अवश्य ही 
वंसेगा और देवगति के अनुकूल यह जीवन बनाया गया तो देव-गति::का वंध 
भी हो सकता «है । ह 


जिसके जीवन में भंद्रता, मधुरता, और सरलता के गुण समाये हुए 
हों, उसका प्रभाव क्रर से क्रर व्यक्ति पर भी पड़े बिना नहीं रहता । मैं यही 
संकेत करना चाहता हूं 'कि भद्गता; मधुरता एंवं सरलता के सद॒गुणों को अपना कर 
आप इहलोक और परलोक “दोनों 'को -सफल बनाने- का अवश्य ही सत्प्यास॑ -करें । 


/ 


हे 
हि द् के के 
+ 


साधु-जीवन की सुदृढ़ता ' 


इक्कीसवां प्रवचन 

' दिनांक १७ अक्टूबर, १६७२ 
प्रवचनस्थल---लाल भवन 
जयपुर (राजस्थान) 


. आज श्री पूपेद्धमुनि की बड़ी दीक्षा का प्रसंग है। शास्त्रीय पाठों 
के उच्चारण के साथ जो यह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया है, उसका. अर्थ है 
साधु धर्म की सुहृढ़ता । दीक्षा के प्रारंभिक काल में नवदीक्षित साथु-धर्म के 
विविध तियमोपनियमों से परिचित होता है, नवीन क्रियाओं का अभ्यास करता 
है, अतः संभव है कि इस प्रक्निया में उससे कोई दोष भी लग जाय अथवा 
कि आवश्यक परिपकवता ने आवे--इस हृष्टि से पहली दीक्षा के चार माह के 
बाद वड़ी दीक्षा दी जाने की परम्परा है । 


जब भी तीर्थंकर. महाप्रभु चार तीर्थ.की स्थापना करते हैं तो इंन 
चार तीर्थों भें साधु-साध्वियों को यथा परम्परा सामायिक चारित्र एवं छेंदोप- 
स्थापनीय चारित्र ग्रहण कराने का प्ररांग आता है । चौबीस तीथँकरों में से 
"पहले श्ौर अन्तिम को छोड़ कर शेष ,वावीस तीथर्थंकरों के काल में केवल 
सामायिक चारित्र ही दिया जाता था याने, कि एक ही दीक्षा की परम्परा 
थी--दीक्षा तिथि पहली दीक्षा से ही शुरू हो जाती थी । उस काल के साधु 
:साध्वियों को विवेकशील मानकर. ही .ऐप्ती परम्परा बनी ।-किन्‍्तु पहले तीर्थंकर 
के काल में युगलिया घ॒र्म छोड़ कर पहले पहल मनुष्य कर्म एवं घर्म भूमि पर 
उतरे, अत: उस समय साधु-साध्वियों में वीद्धिक क्षमता कम मानी गई.:। तब 
-उनके स्वभाव को ऋजु और जड़ कहा गया । इस कारण तव-भी दो, दीक्षाओं 
की पद्धति..रही । वे कुछ अल्पवुद्धि होने के साथ सरल होते थे, .श्रतः अंतरिम 
काल में साधु-धर्मं को सुदृढ़ बना लेते थे । . इसी प्रकार अन्तिम. : तीर्थद्धूर 
महावीर प्रभु के शासन में भी साधु-साध्वियों के स्वभाव को वक्र- और-, जड़ 
मात्ता गया याने कि वे अल्पवुद्धि होने के साथ स्वभाव से भी कुछ, टेढ़े- होने 
लगे । भ्रतः दो दीक्षाओं की पद्धति पुनः चल पड़ी ॥ 


दो .दीक्षाओं का यह श्रभिषप्राय होता है कि पहली दीक्षा के अवसर 
पर सामायिक्त चारित्र/ दिया जाता, है और चार. माह की अवधि में .साधु-धर्म 
के सुहढ़ बनाकर फिर वड़ी दीक्षा के रूप. में छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण 
:कराया, जाता है । दीक्षा .कीो अवधि इस बड़ी दीक्षा से गिती जाती है, वे चार 
माह दीक्षाकाल में. शामित्र नहीं किये जाते हैं। इस समय में वक्ता एवं.जड़ता 


श्र्प साधु-जीवन की सुदृढ़ता 


का जो मामूली स्वभाव होता है, उसे हुटा कर साधु-धर्म में समरसता उत्तन्न 
करली जाती है। 
साधु धर्म की सुदृढ़ता द 

पहली दीक्षा और बड़ी दीक्षा के बीच की अवधि को साधु-धर्म की 
सुदढता का काल कह सकते हैं | इस समय में चारित्रिक् दृष्टि से अतिचार 
भी होता है तो निरतिचार भी होता है। इसका अर्थ है कि नवदीक्षित से 
कई भूटियां हो जाती हैं | ये त्रटियां परिवार वालों या सम्बन्धियों के यहां 
से भिक्षा लाने में अथवा श्रन्य क्रियाओं में नवीनता होने से हो सकती हैं तो 
उन सबके परिमार्जन के लिए और एक सुत्यवस्थित अभ्यास वन जाने के बाद 
यह बड़ी दीक्षा पच्चखाई जाती है। कई बार प्राथमिक काल में प्रतिक्रमण 
अथवा अन्य दैनिक चर्याएं भी स्मरण में नहीं होती हैं तो बत्ती स्थिति में चार 
माह की बजाय छः माह बाद भी बड़ी दीक्षा दी जाती है | वैसे जघन्य सात 
दिन की भी बड़ी दीक्षा हो सकती है । यह समयावधि निश्चित सी नहीं है। 
इसका निश्चय नवदीक्षित की अभ्यास-पुष्ठता के झ्राधार पर किया. जाता है। 
एक तरह से इसे साधु-धर्म का प्रशिक्षण-काल कह सकते -हैं । 


बड़ी दीक्षा के अवसर पर छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण कराने का' 
तात्पय्यं है कि अब चवदीक्षित को पूरी सावधानी दिलाई जाती है कि वह 
पुष्ट अ्रभ्यास के साथ साधु-चर्या का पूर्णत: पालन करे | नये वातावरण 'में 
आमने की जो नवीनता थी, वह भ्रव समरसता में ढल जानी चाहिए । इसके ' 
वाद साधारण रूप से चुटियां नहीं होनी चाहिएं एवं सतकेता व सावधानी 
प्रत्येक क्रिया तथा चर्या के श्रनुसरण में पूरे तौर पर बनी रहनी चाहिए । 
वड़ी दीक्षा का अर्थ है, साधु-वर्म की सुहढ़ता के साथ उस सुहढ़ता को बराबर 
बनाये रखने, निभाने शौर उसे अभिवृद्ध बनाने की चेतावनी । वस्तुतः बड़ी 
दीक्षा के बाद ही इस कारण उसकी दीक्षा का प्रारंभ माना जाता है कि अब 
तक जो साधु-धर्म निभाया, वह अमभ्यासकाल मात्र था । 


अहिंसा, संयम और तप की त्रिपुटी 


गेपस्थापनीय चारित्र ग्रहर् कराते समय साधु को सावधानी दिलाई 
जाती है कि तुमने इस प्रकार अपने जीवन में उत्कृष्ट धर्म को प्रहण किया 
है । यह उत्कृष्ट धर्म भ्रहिसा, संयम एवं तप की त्िपुटी रूप माना गया हूं ! 
इस उत्कृष्ट धर्म का जब उत्कृष्ट भावना एवं रीति से पालन किया जाता है 
तो उसे मनुप्य क्या-देवता भी नमस्कार करते हैं। इस आचरण त्रिपटी 
पा साथु-जीवन के निर्माण में अत्यधिक महत्व है । विचार, वाणी ओर कार्य 


पावसं-प्रद॑च॑न २२६ 


से प्रत्येक प्रकार की हिसा को त्याग कर रक्षा रूप अहिसा को ग्रहण करना 
अहिंसा है तो इस श्रेष्ठ वृत्ति को सहज रूप से अपने सम्पूर्ण जीवन में संयभित 
बना लेने का. नाम संयम है । संयम की उत्कृष्ट श्रेणी तप है, जिस के आरा- 
घन से. सभी प्रकार के ताप घिट कर आत्मा एक परम झाँति एवं आनन्द का 
अनुभव करने लगती है । इस त्रिपुटी को श्राचरण में उतार लेने- के बाद जो 
साधु-घर्म ढलता है, वह त्यागमय उत्कृष्ठता का प्रखर प्रतीक होता है । 


दूसरे शब्दों में इसे श्रुत धर्म एवं चारित्र धर्म की आराधना का क्षेत्र 
कह सकते हैं । इसमें भी सबसे पहले अहिसा महात्रत को घोरण करना पड़ता 
है । बड़ी दीक्षा के पहले तक शारीरिक प्रकृति और क्रिया का जो क्रम था, 
वह ग्रहस्थ धर्म के तुल्य था, परन्तु अब साधु जीवन में प्रवेश करने के अवसर 
प्र वह सारा क्रम परिवर्तित हो जाता है । यह एक प्रकार से व्यक्ति का 
पुनर्जन्‍न्म-नया जन्म होता है । श्रव नये जीवन के अंग्र-रहप नई चर्याओं को 
अपनाना पड़ता है | जैसे माता के गर्भ में कोई जीव आता है तो उसके 
शरीर विंड में क्रमानुसार अंग्रोपांगों की रचना होती है । पहले अंग रूप में 
हाथ, पर, नाक, कान, आंखें आदि यथ।स्थान बनते हैं तो फिर उनके उपांग 
बनते हैं । सभी अंगोपांगों की रचना यथा क्रम, यथा समय एवं यथास्थान हो 
तो वह सुलक्षणी बालक समझा जाता है। यह तो उसका शारीरिक दृष्टि से 
जन्म हुआ, परन्तु इस शरीर के मोह को भी छोड़ कर जो आत्मा के सुलक्षणी 
अंगों के निर्माण हेतु संसार से विरामी बनता है तो इस समय उसका भी 
नया जन्म ही होता है कि वह साधु-वर्म के क्षेत्र में उतरा है, जहां उसे 
अहिंसा, संयम एवं तप के सबल अंगों से आत्मा के स्वरूप को समुज्ज्वल बनाना 
होता है । 
साधु जीवन के त्रंग और उपांग 

अ्रब शरीर पिंड के अंगों के स्थान पर साधु जीवन के अंगों और 
उपांगों को समभने की जरूरत है कि किन-किन सिद्धान्तों को किस रूप में देखना 
श्रौर पालन करना है । ज॑से शरीर के मुझ्य अंग-रूप पांच इन्द्रियां हैं; वसे ही 
साधु जीवन के प्रमुख अंग रूप पांच महान्नत हैं । इनमें पहला अहिंसा महात्नतत 
है । बड़ी दीक्षा के समय साधु भगवादब्‌ की साक्षी देकर इस महात्रत को ग्रहण 
करता है और संकल्प लेता है कि स्वथा प्रकार से छोटे-बड़े किसी भी प्राणी 
की हिंसा वह न करेगा, नल करायेगा और न करते हुए का अनुमोदन करेगा । 
यह संकल्प तीन करण और तीन योग से होता है जो मन, वचन और काया 
के योग माने गये हैं | अहिसा के रूप में साधु जीवन का पहला अंग निर्मित 
होता है । 
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दूसरे अंग के रूप में सत्य मद्दाव्रत लिया जाता है । यदि पहले अंग 
को पुप्ट बनाये रखना है तो मन, वाणी एवं कर्म में सभी रूपों में सत्य- को 
स्थान देना होगा । इस समय प्रतिज्ञा ली जानी चाहिए कि वह क्रोध, मान, 
आवेश शझ्रादि की कंसी भी परिस्थिति हो--असत्य को ने मन भें, न वचन में 
और न आचरण में प्रयुक्त करेगा । असत्य का त्याग भी तीन करण और तीन 
गसे होता है । है पट 
तीततरे अंग की हृष्टि से शास्त्रकारों ने अचीय महात्रत को बताया 
है । अहिसा और सत्य को रक्षा के लिए किसी भी प्रकार की चोरी की वृत्ति 
का अह्तित््व नहीं रहना चाहिए । साथु किधी की भी वस्तु को उसके स्वामी 
की आशज्ा के बिना अग्रीकार न करें। बड़ी वस्तु तो दूर रही, किन्तु छोटी से 
छोटी वस्तु भी--चाहे वह दांत कुचरने के लिए तिनका ही हो-स्वामी को बिना 
आज्ञा नहीं लेनो चाहिए । किसी वस्तु का कोई विशेष स्वामी नहीं हो तो 
उसकी आज्ञा किसी भी नगर निवासी से ली जा सकती हैं । वह अवसर भी 
हीं हो तो सीर में अथवा शक्रेद्र महाराज की आज्ञा से ली जा सकती है । 
बिना ब्राज्ञा के तो किसी भो वस्तु श्री ग्रहएं करता सर्वथा निषिद्ध है । 


चौया महात्रत है ब्रह्मचये ब्रत । यावज्जीवन मिथुन-बृत्ति ह का त्याग 
करके ब्रह्मचर्य के घारण करने से अहिसा, सत्य एवं अचोरय॑ वृत्तियों का समुचित 
रक्षण हैं! नहीं, विकरास्त भी होता है । यह भी महात्रतों की थखला में एक 
मूल अंग है और इसका एक साथु को मन, वचन एवं काया द्वारा तीव करण 
तीन थोग से पालन करना होता है । 


अपरिग्रह के पांचब्रें महाव्रत के अनुसार एक साधु को भाव एवं द्रव्य 
सभी प्रकार के परिग्रह का परित्याग करना होता है ।: चारों - महात्रतों का 
रक्षक यह पांचवां महाव्रत होता है तथा इसको ग्रहण करने से ही साधु निर्मन्थ 
कहलाता है । परिग्रह के इग़ सर्वेधा त्याग में संयम की रक्षा हेतु आवश्यक 
मंडोपकरणों को छूट होती है किन्तु इन उपकरणों का भी अनावश्यक संग्रह 
नहीं किया जाना चाहिए । किसी भी प्रकार का घातु साधु अपने पास नहीं 
रखे--एक सुई भी उपयोगार्थ वह क्रिसी ग्रृहस्थ से लावे ती. उसे संध्यापूर्व 
वापिस लौटा दे । किसी भी प्रकार की मुद्रा भी साधु अपने पास ने रखे और 
ने अपने नाम से पत्राचार करें। सुई की तरह पेन (कलम) भी उपयोगार्थ ले तो 
पुनः उसी दिन लॉढा दे--अपनी देक्षाय में न रखे। यदि भूल झादि से रख लेता 
तो उसझा प्रायश्चित्त करना होता है। स्थाही भी 'स्पिरिर्टा मित्री काम में ली 
जिसमें जीवों को उत्पत्ति संभव वहीं होठी है । इसी प्रकार मूल जगा से 
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सम्बन्धित उपांग रूप नियमोपनियमों का भी साधु आचरण की हृष्टि से विशदू 
वणन बाता है ।. 


अहिंसा की .अनुसरण-पद्धति 


- - इस समय साधक यह प्रश्त कर सकता है कि इस विशाल एवं विराट 
रूपी अहिंसा का निर्वाह वह अपने जीवन में कंसे कर सकेगा ? पृथ्वी, जल 
आदि षड़कायाओं में जीव हैं, फिर उनके -बीच रहते हुए उन जीवों का रक्षण 
वह कैसे कर सकेगा ? शास्त्रकार कहते हैं--है साधंक, पृथ्वी का आठ 
अंगुल का ऊपरी हिस्सा सूर्यकिरणों के प्रभाव से तथा मनुष्यों को पद-चालन 
क्रिया से अवित्त हो जाता है। अतः तुम उस पर विवेक से चलो तथा पृथ्वी 
का. खनन आदि न करो । जल भी अचित्त पीओ और यह अ्रचित्त जल ग्रहस्थों 
के यहां बतंन आदि धोने के कारण स्वाभाविक हूप से तेयार होता है। राख- 
मिट्टी आदि से वे बर्तन घुलने के कारण वह पानी प्रासुक हो जाता है। ग्रृहस्थ 
उसे बाहर फैकते हैं किन्तु साधु उस अचित्त पानी को ही ग्रहण करे । ग्रहस्थों 
को चाहे वे किस्ती भी जाति या धर्म के हों--यह ध्यान दिलाने की जहूरत है 
कि वे पानी को फंके नहीं, बल्कि विवेकपुर्वेक रख लें जिसे साधु लेजा सके । 
तैयार गर्म पानी भी अ्रचित्त रूप में साधु ले सकते हैं । 


शास्त्रकारों का अहिसा धर्म के पूर्णतया पालन की हृष्टि से आगे 
संकेत है कि साधु अपना आहार भी स्वयं नहीं बनावें बल्कि स्वयं के लिए 
ग्रहस्थ द्वारा बनाया हुआ भी ग्रहण नहीं करे । वह तो अतिथि की तरह द्वार- 
द्वार घूमे और निर्दाष भिक्षा लेवे तथा भिक्षा भी स्वल्प मात्रा में, जिसका किसी 
तरह का कोई वोमा गृहस्थ को प्रतीत न हो । इसी कारण इसे गोचरी कहते 
हैं कि जैसे गाय थोड़ा-थोड़ा चरती है, उसी तरह साधु अपनी भिक्षा का क्रम 
रखे । भिक्षा लेने के पहले पूरी जांच करके तथा बयालीस दोष टाल कर वह 
भिक्षा लेवे .। जहां चार आदमियों की रसोई बनती है तो स्वाभाविक रूप से 
कुछ अधिक होती ही है, जिसे साधु ग्रहण करता है । इसका नाम मधुकरी 
वृत्ति भी है । मंवरा जैसे बिना कष्ट दिये फूल-फूल से सूक्ष्म रस ग्रहण करता 
है, वंसे ही साधु की भिक्षाचरी होती है । अहिंसा की अनुसरण पद्धति को 
स्वस्थ बनाये रखने के लिए साधु को ऐसी छोटी-छोटी बातों का भी पूरा घ्याने 
रखना होता है, तभी अहिसा महात्रत का सम्पूर्रात: पालन, संभव बनता है। 
सन की स्थिरता के उपाय 


दशवेकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में वत्ताया गया है कि पांच 
महाव्रतों को अंगीकार करके साधु बन जाने के वाद भी मन में अ्नेकानेक 


२३२ साधु-जीवन की सुदृढ़ता 


कल्पनाएं आ सकती हैं, इच्छाएं उभर सकती हैं और लालसाएं जाग सकती हैं, 
किन्तु निर्देश दिया गया है कि ऐसे समय में मन की चंचलता को, रोको और 
उसे साथु-धर्म में स्थिर बनाओ, क्योंकि साधु-धर्म जो तुमने अंग्रीकार किंया 
है, वह वलात नहीं, स्वेच्छा से अंगीकार किया है । अतः स्वेच्छा से ही! उसका 
पूर्ण अनुपालन आवश्यक है | जिस इच्छा-शक्ति के वल से एक वार संसार के 
समस्त परिग्रह का त्याग करके महात्रतों को ग्रहण किया है तो फिर उन त्यागी 
हुई कल्यनाओं, इच्छाओं तथा लालसाओं को मन में स्थान देना ओर: साधु-धर्म 
को विक्रत बनाना कतई उचित नहीं 


दीक्षा कभी भी भार रूप से ग्रहण नहीं की जांती है ।. वराग्य 
भावना के उत्कट बनने पर सहज रूप में कोई मृहस्थ-धर्म छोड़ कर सांसारिक 
सुखों को तिलांजलि देकर साधुजीवन अपनाता है--प्रिय और कानत योग्य वस्तुग्रों 
को अपने अबीन होते हुए भी वह त्यागता है तो इस सहजतता को -कहीं भी 
दुर्वल नहीं वनने देना चाहिए । जो ग्रहण किये हुए महाब्नतों का साधुवेश रखते 
हुए ईमानदारी से पालन नहीं करता, वह अपने साघुपने में तो दोप लगाता 
ही है किन्तु भगवान्‌ की भी अ्रवज्ञा करता है। प्रास का त्याग, करने के वाद 
उनकी कसी भी कामना करना--यह तो थ्रूक्त कर चाटने जैप्ता होता है | 


इसलिए कहा गया है कि अपनी विचार दशा को स्वस्थ वनाये रखो 
और कभी किसी प्रकार मन में कुछ चंचलता आ भी जावे तो उसे स्थिर करने 
के उपाय काम में लो | चंचल परिणामों की दशा में अपने प्रति कठोरता से 
काम लेना चाहिए । उस समय शरीर से श्रम किया जाये, . गुरुजनों की सेवा 
का अ्रव॒प्तर हो तो सेवा-सुश्रुपा में दत्तचित्त बता जाय अथवा और कोई अवसर 
ने हो तो मन के उफान को शान्‍्त करने के लिए सूर्य की श्रातापना ही ली 
जाय । ऐसा करने से चचलता मिटेगी, विकार नप्ट होंगे और मन में शान्ति 
एवं स्थिरता का विस्तार होगा । यदि ऐसा भी न हो तो साथु.. ग्रामानुग्राम 
का उग्र विहार करता रहे, जिससे कि आई हुईं चंचलता का सम्पर्क हुट जाय । 
फिर भी मन में ऊंचा-नीचापन जाता रहे तो वह ध्यान आदि की अन्य 
साचनाओं को अपनावे । 


चंचलता से संघर्ष करता रहे ! 
साधु जब तक मत की चंचलता का शमन ने हो जाय--उससे संधर्प 


फरता रहे । मत की चेंच्रलता अ्रकेली ही ऐसो गुणघातिका होती है, जिसका 
बयासमय शमन नहीं क्रिया जाय तो वह साथु-जीवन के मूल अंगों को भी 
वेप पहुँचा सकती है । काई यह कहे कि साधु. बनने के बाद मत चंचल बने 
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हो क्‍यों ? यह वांछनीय है कि साधु अपने मन का निंग्रह करे ओर उंसके 
स्थिरीकरण से अपनी साधना को गहरी वबनावे किन्तु मनन तो ऐसा चपल 
अश्व होता है कि अच्छे-अच्छे सवारों के हाथ से भी उसकी रास खिसक जातो 
है । गुफा में एकाल्त और एकांग्र घ्यात करने वाले रथनेमि के मन का क्‍या 
हुआ ? वर्षा से बचाव करने के लिए राजमती गुफा में घुसी--यंह जान कर 
क्रि गुफा निर्जन होगी । अधेरे कोने में ध्यानस्थ खड़े मुनि रथनेमि उस नि्वेस्त्र 

दर देह यपष्टि को देख कर अपने मत को अपने हाथ से खो बढे । मन ऐसां 
चंचल बना कि वे अपने साधु-जोवन को भूल कर राजमती से प्रणये-याचना 
करने लगे । यह राजमती का नेतिक साहस था कि उसने उन्हें घिकक्‍क्रारा 
समझाया और पश्चात्तापी बनाया । राजमती ने उन्हें वमत का रूंपक दियां 
कि एक त्यागी जो उसे छोड़ गया है, उस वमन को वे चाटना चाहते हैं । 
त्व उनका मन स्थिर हुआ और उन्होंने अपने आपको कठोरतम साधना में 
तल्लोन बना दिया । | हा 


कहने का तात्पयं यह है कि जंतब्र मन की चंचलता अति अनियंत्रित 


“ हो जाय, तब्र- साधु को अपने मन पर ज्ञान का ऐसा अक्रुश लगाना चाहिए; 


जिससे कि मन वश में हो जाय । यदि मन साधु को उसकी : साधना से 
विचलित कर दे; तत्र तो वह घटना साधु-जीवन के लिए लज्जाज़नक बन 
जाती है । इसीलिए कहा है कि हे साधक, जब-जब तुम जिन-जिन स्त्रियों को 
देखते हो और उनके लिए मन को चंचल बनाते हो तो तुम हरप्पा वनस्पति 
की तरह यत्र-तत्र गिरते जाओगे भौर महात्नतों को नष्ट करते जाओगे. । 


नियमित तअ्च्र $ निइ्चल मन 


इस हेतु भगवाव्‌ ने संकेत दिया है कि साधु जीवन में चलते हुए 
वावन अनाचारों को भी टालकर चलो । निर्दोप भिक्षा ग्रहण करो तथा 
निव्रम्तित आहार लो क्योंकि नियमित एवं सादे आहार से मत को निश्चल 
रखने में बड़ी सहायता मिलती है । भिक्षा में लिया जाने वाला आहार आधां- 
कर्मी नहीं, हो तथा साधु के निमित्त से बनाया हुआ नहीं हो। उददं शक भोजन 
को छोड़ देना चाहिए । खंरीदा हुआ भोजन भी सा घु ग्रहण नहीं करे और 
एक ही स्थान से भी नित्य आहार न ले । सुखे-समाघे एक घर से एक दिन 
में भी एक वक्त ही भिक्षा लेनी चाहिए। सामने लाया हुआ बाहार भी साधु नहीं ले 
तथा वर्षा व. फुहारों तक में भिक्षा लेने को वह अपने स्थान से बाहर नहीं जावे । 
धर्मस्थान में दया करते के निमित्त से भी श्वावकों द्वारा लाया. हुआ भोजन 
साधु ग्रहण नहीं करे | ग्रहस्थं के घर में से भी जो आहार लिया जाये, उसके 
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लिए भी साधु अपनी दृष्टि रखे कि कोई भी वस्तु सचित्त वस्तु से छुआती 
हुई नहीं देदी जाय । दृष्टि से परे की लाई हुई वस्तु को साधु ग्रहण नहीं 
करे । न तो साधु रात्रि में कोई भी वस्तु ख़ावे और न खाद्य पदार्थ रात में 
अपने यहां रखे । 


भोजव के विपय में इतनी छोटी-छोटी बातों के सम्बन्ध में सतर्कता 
बरतने का श्रर्थ यह है कि साधु आहार के निमित्त किसी भी प्रकार की हिंसा 
का भागी नहीं बने, भोजन के स्वाद में नहीं पढ़े तथा. आहार मियमित एवं 
अल्प मात्रा में इतना हो ग्रहण करे कि जो संयमी जीवन को चलाने के लिए 
आवश्यक हो । उसे खाने के लिए जीना नहीं, जीने के लिए खाना होता है | : 
यदि निर्दाप, सादे एवं नियमित आहार का क्रम लेकर साधु चलता है तो 
निश्चित मानिये कि उसके लिए अपने मत पर निम्नह रखना-भी उत्तना कठिन 
नहीं रहेगा । 


शरोर पर मी निर्मोह-वत्ति 


जेसे साधु को भोजन संबमी जीवन को चलाने के उद्देश्य मात्र से 
लेना होता है, उसी प्रकार अपने शरीर के प्रति भी निर्मोहवृत्ति रखते हुए उसे - 
संयमी जीवन के उपयोग मात्र के लिए शरीर को रक्षित , करना होता है । 
शरीर को अच्छा दिखाने की ऋछगार-भावना रंच मात्र भी साधु के भन में 
नहीं आनी चाहिए । इसीलिए स्नान करने, कपड़ों को बेदाग रखने अथवा अन्य 
प्रकार से शरीर-शोभा को बढ़ाने की तरफ साधु की कोई रुचि नहीं होनी 
चाहिए । अशुचि किसी प्रकार शरीर के साथ न रहे--यह दूसरी .बात्त है, 
किन्तु उसमें साज-सज्जा का भाव कतई नहीं होता चाहिए । साधु पूर्ण ब्रह्म चर्य- 
च्रती होता है--इस कारण उसे शारीरिक शोभा की हृष्टि से रहित होना 
चाहिए । | 

अपने आपको सुन्दर दिखाने की सामान्य सी भावना को भी यदि 
साधु अपने जीवन में स्थान देने लगता है तो समभिये कि वह भपनी खात्मा- 
भिमुखी चर्याश्रों से हुट कर हर समय इसी चिन्ता में लगा रहेगा कि उसकी 
चमड़ी चमकती हुई रहें, कपड़े वेदाग भौर जमे हुए हों तथा अन्य श्यगार- 
प्रसाधनों का उपयोग करते की भी उसकी लालसां बनेगी । ऐसा होने पर 
फिर साधुत्व कहां रहेगा / उसका अन्तमुंख्री स्वभाव तो समाप्त होने लगेगा 
ओर जब वह बहिमु खी बनने लगेगा तो फिर उसका साघधु-अवस्था में रहना 
ही कंसे उचित माना जायगा- ? एक बात यह जरूर देखने की है कि पसीने 
या भन्य कारणों से शरीर अथवा वस्त्रों की ऐसी दुरावस्था भी थे हो कि 
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जिससे गन्दगी के कारण जीवोत्पत्ति होने लगे तथा साधु को हिंसा का भागी 
बनना पढ़े । मूल भावना यह है कि शरीर की रक्षा शरीर के लिए नहीं; 
संयभी जीवन की सफलता के लिए साधु को करनी होती है | शरीर की इस 
प्रकार की रक्षा में भी पहले साधु को जीवरक्षा का ध्यान करता. चाहिए ॥ 
चाहे वह वस्त्रों का भ्रक्षालन करे या अन्य उपकरणों को रे, उसमें सूक्ष्म से 
सूक्ष्म जीवों की भो (हिंसा का प्रसग नहीं बनना चाहिए । कपड़े धोने में भी 
क्रेवल सोड़े का ही प्रयोग करे, साबुन का नहीं । वह इतर सेंट का भी प्रयोग 
नहीं करे । 

कष्ट सहन का नाम ही साधुजीवन है 


शरीर पर मोह नहीं रखने का अर्थ है कि शारीरिक कष्ट सहन करने 
की एक परिपक्व क्षमता साधुजीवन में बन जा नी चाहिए | वह ऐसा शरीर- 
कष्ट होता है, जिससे आत्म-सुख पैदा होता है । केश का लुचन करना, नंगे 
दरों से विहार करना, सीमित वस्त्रों से सभी ऋतुओं में काम चलाना: आदि 
सभी प्रकार से शारीरिक कष्टों की छाया में आत्मा को साधना की जाती है। 
इसी कारण यह कहा जाय तो कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कष्ट्सहन. का. 
नाम ही साधु-जीवन है । 


संयम की मर्यादाए और आचरण की सीमाएं साधुजीवन पर इस 
तरह आच्छादित रहती हैं कि वहां शरीर के मोह का कोई स्थान नहीं रहता । 
गर्मी में शरीर पसीने-पसीने हो रहा हो तब भी साथ को किसी भी प्रकार से 
पंखा नहीं भूलना चाहिए--कागज था पुस्तिका श्रादि से भी पे के .उपयोग- 
का तो प्रश्न ही नहीं उठता ॥ य दि हाथ या कपड़े तक से साधु हवा कर ले 
तो वह अनाचरण की स्थिति होती है । अपने मर्यादित उपकरणों के सिवाय 
साधु को किनन्‍्हीं पदार्थों का किसी भी प्रकार से संचय नहीं करना चाहिए. । 
ग्रहस्थ के पात्र और वस्त का भी साधु उपयोग नहीं करे । भोजन की हृष्टि से. 
साधु राजवड, चत्रवर्ती का भोजन अथवा कामोत्तेजक भोजन भी .ग्रहण नहीं 
करे । श्ुग।र की दृष्टि से साधु मर्दन, उबटन, दन्त प्रक्षालन आदि भी नहीं: 
करे | दर्षण-दर्शन भी साधु के लिए निपषिद्ध है । साधु छत्र छंत्री का' उपयोग: 
नहीं करे । वर्षा या फुहारों में साधु भिक्षा के लिए नहीं जा सकता - है: 
किन्तु शंका-निवारण के लिए तो जा सकता है। साधु को रोग 
हो जाय तो जहां तक उसकी क्षमता हो अपने श्राध्यात्मिक प्रयोग करें 
तथा बाह्य चिकित्सा नहीं करावे और चिकित्सा  करावे तो इस तरह 


कि संयम और. मूल महात्रतों में दोष नहीं लगे। नियमानुसार कोई दोष लगता 
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है तो उसके लिए साधु को प्रायश्चित्त करता होता है । जिनकल्पी मुनि तो 
किप्ती भी प्रकार की चिकित्सा कराते ही नहीं हैं क्योंकि उनके शरीर का 
संगठन वजद्ञ ऋपभनाराच संहनन का होता है । स्थवरिरकल्वी मुनि लिक्रित्सा 
कराते हैँ किन्तु उस्ती अवस्था में कि मृहस्थ भौपध्-मैघज का निमंत्रण करे । 


सार रूप तथ्य यह हैं कि साधु अपने शरीर का रक्षण संघम की 
रक्षा के निर्मित्त से करे-शरीर के सुख की दृष्टि से नहीं, क्योंक्रि संबम- का 
साध्य आत्म-सुख होता है जिसकी सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति हेतु शरीर. से भी 
मुक्त होना पड़ता है | 


साधु का प्रत्येक कार्य यतनापूर्वक हो। 


साधु अपनी चर्या के प्रत्येक कार्य को यतनापूर्वक करे- यह आवश्यक 
है । गास्त्रकार गिनाते हैं कि साधु अग्नि का आरंस-समारंभ नहीं करे तथा 
रात में रोशनी भी नहीं करे या करावे। साधु की नेध्राय वाले मकान में रोशनी 
नहीं की जाने का आचार है | जिस गृहस्थ के मकान. की आज्ञा साधु ने ली 
है, उसके घर से वह श्राहार नहीं लावे । इसके पीछे भावना यही है कि साधु - 
के निमित्त से किसी एक पर अधिक भार नहीं पढ़े । साधु. को श्राचार-संरि 
इस प्रकार की है कि साधु के जीवन निर्वाह का बोक कोई महसूस ने करे 
किन्तु वह सारे समाज को ज्ञान एवं जागृति बांटे । 


साधु को गृहस्थ से वयावृत्य भी नहीं करानी चाहिए। साधु थक 
गया है या रोगी शरीर है तथा ग्रहस्थ साधु की सेवा-सुश्र पा करना चाहे तब 
भी साधु किसी प्रकार से सेवा नहीं करावे । यदि वह ग्रहस्थ के हाथों सेवा 
लेता है तो उसे अनाचार लगता है। साधु की सहन-शक्ति भी मजबूत होनी 
चाहिए क्रि वह रोग, कप्टे या संकट के समय हाय-विलाप नहीं करे । रोग 
श्रादि 'कें समय यदि चिहित्सा की व्यव॑स्थां नहीं हो तो साथु को मन पर नेहीं 
लाना चाहिए वल्कि यह सोच कर प्रसन्न होना चाहिए कि इस प्रकार उसके 
कर्मों की निर्जरा हो रही है । वसे साधुसमाज में वैयावृत्य एवं सेवा-सुश्र॑ पा 
की वड़ी स्वस्थ परम्परा चलती है और दीक्षावृद्धों की सेवा बड़ी तन्मयता से 
की जाती है, फिर भी साधु-जीवन में सहन-शक्ति एवं धीरज की भावना, 
होनी चाहिए । द 


भगवाब ने एक साधक को निर्देश. दिया है कि वह यतनापूर्वक चले 
यतनापूवेक खावे, यतनापूर्वक पीए, यतनापूर्वक उठे, यतनापूृर्वक बैठे आदि 
याने कि साधु का प्रत्येक कार्य यतनापूर्वक होना चाहिए | यदि वह ऐसा करता 
हैं तो पाप कर्मों का बंध नहीं बला 
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“पढम नाण तओ दया" का आदर्श निर्देश 


साधु के लिए वीतराग्देव का यह निर्देश प्राद्श रूप है कि पहले 
ज्ञान और फिर क्रिया । इसका अर्थ है कि साधु का आचरण ज्ञानमय होना. 
चाहिए तथा ज्ञान आचरण॒हीन. नहीं रहना चाहिए । पहले ज्ञान सीखो और 
फिर तदनुकूल आचरण करो । ज्ञान और क्रिया का इस. प्रकार से आराधन 
मोक्ष तक पहुँचाने वाला बनता हैं। इस प्रारंभ की स्थिति से भोक्ष की स्थिति 
तक का वर्णन दशवंकालिक सूत्र के चार अध्ययनों में आया .है । इसका साधु . 
को गंभीरतापुर्वक अध्ययन-मनन करना चाहिए तथा अपने प्रवुद्ध चिन्तन की. . 
सहायता से मोक्ष-मार्ग पर प्रगति करनी चाहिए. । जो साधु अपनी चर्या को 
सुरक्षित एवं शुद्ध रख कर चलता है तथा अपने ज्ञान-ध्यान को चमक्राता है, 
उसका भात्मकल्याण निश्चित माना जाना चाहिए । 


श्रावक साधु पर दया करे 


अन्तिम बात में यह कहना चाहता हूं क्रि अपने महात्नरतों की रक्षा 
साधु तो करेगा ही किन्तु श्रावक्रू-आ्रविकाओं को साधु-साध्वियों पर दया रखती 
चाहिए । आप सोचते होंगे कि यह कसी दया है ? इस दया का अर्थ यह है 
कि श्रावकवर्ग साधुवर्ग के संयम-रक्षा के प्रयासों में सर्व-सहयोग करे । यह 
नहीं कि मोहवश स्वयं संयमविरोधी आचरण करावे अथवा साधु के विपरीत 
आचरण को सहन करे । ऐसी शिथिलता और पक्षवन्दी श्रावकवर्ग की तरफ . 
से होने पर ही साधु को अपने आचार के विपरीत चलने का दुस्साहस होता 
है | मैं ऐसे श्रावक वर्ग को निदयी मानता हूँ । श्रावकों को इस आशय से 
दयावान होना चाहिए कि साधु अपने संयममार्गे पर हृढ़तापुवेक चलने में 

योग थावे । 

साधु जीवन की सुहृढ़ता एक पविन्न ध्येय है, बयोंकि साधु-जीवन 
योद्धा और वीर का जीवन होता है, जो विकारों एवं कर्मों के साथ बुद्ध मैं 
विजय श्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। 


